सजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सस्पादक-डां. पद्मघर पाठक 
[ निदेशक, राजस्थान श्राच्यविचा प्रतिष्ठान, जोघपुर | 


ग्र्थाङ्क १६६ 


श्रीमाधवभट विरचिता 
सर रसिहवंशश्रकशस्तः 


( राष्टृकूट-वंशावली ) 


सम्पादक 
दरो ३म्‌भकाश शर्मा 


| पक्ारक्‌ 
राजस्थान घ्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


¦ जोधपुर (राजस्थान) 
२10 ्^र 0दा्टारा^, 88861२८ पोऽ, 10एषरतह 
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राजस्थान परातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्प।दक-डा. पद्मधर पाठक 
[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर] 


ग्रन्थाङ्कः १६६ 


श्रीमाधवभट विरचितां 
सरथिहवजषशस्तिः 


( रषष्टरकुट-वंशावली ) 


सम्पादक 
ओ ३म्‌श्रकाश शर्मा 


॑ प्रकाशक 
राजस्थान पाच्यविदया प्रतिष्ठान 


जोधपुर (राजस्थान) 
९41457५ 0राषएाा८. 855841८ पऽण, 10एप्शणह 


15 


[ ((-0. २००२।. [21411260 © 5॥1 1\/॥(111118/<51111। २७७6९५11 ^\680611४/ 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


राजस्थान राज्य दारा प्रकाशित. 


सामान्यतः भ्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान-प्रदेशोयं पुरात्तन- 
कालीन संस्कृत, प्राकृत्‌, श्रपश्च च, ।हन्दी, राजस्थानी रादि भाषा 
निब विति वाङ मय प्रकाशिनी विशिष्ट ्रन्थावनी 


प्रधान-सम्पादरक 
डां. पद्यधर पाठक 
निदेशक, राजस्थान प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानं 
जोधपुर 


ग्रन्थाः १९६६ 


श्रीमाधवभट विरचित 
स्रास्हवश प्रशस्तिः 


( राष्टृकुट-वंणावली ) 


सम्पादक 
प्रो २मृप्रकाश शर्मा 


राजस्थान पाच्यविदया {तव्डान 
लोधपुर (राज.). 


ॐ मुद्रकृ-कमल प्रिण्टसं, जोधपुर 


15381 
भयमावृत्ति : 250 मूल्य : 10-00 
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प्रधान-सम्पादक्छीय 


संस्छृत-कान्यो को परम्परामे कुदं काव्य इस प्रकारके हं जिन्हें 
६; तटासिक-काव्य कहा जाता है--चूकि वह्‌ राजा-महाराजा के शासनकाल 
स समन्वित हाता है- इसलिये वह एेतिहासिक बन जाता है- परन्तु प्रायः 
उसका उदेश्य श्रपने प्राश्रयदाता की प्रशंसाया महिता का वणन करना होता 
दर-डसःलये वट्‌ श्रनिशयोक्ति ग्रौर कत्पनाग्रों से घिर जाता है -फलतः उश्षमें 
एतिल्य कम रहना ह्‌--उसको घटनाश्रोको समकालीन प्राण भिलने तक 
सत्य मानने में ग्रनेक वाधाएं रहती है। 


प्रायः ट्र रियास्तमेंकवि रौर कलाकार नियुक्त होते रहेर्दै- 

सलिवे हूर राज्य सर सम्बरिचित, उसके णासकोंका गुणगान करने वाले काम्य 
। उपलव्यहए ह-जहां तक मारवाडमे राज्याश्रय मं लिखे गये सस्कर 

काव्यो श्रथवा मह्ञकाग्यों कौ परम्परा का सम्बन्ध, महाराजा भ्रजीतसिह 

( 1707-24 ) के काल में जगजीवन भद केद्वारा रचे गये-भश्रजीतोदय 

महाकाव्यसे दी मारवाड की संस्कृत कान्धों कौ परम्परा काहोना स्वीकार 


कया जाता रहा दहे । 


परन्तु राठोड-णासकर राजा सूरसिह ( 1595-1619 ) के कालके 
किसी माव भद्र नामके कविके द्वारा लिखा गया सूरक्षिह वंश प्रशस्ति 
काव्य उपक्ब्वदहो जाने से मारवाड की संस्कृत काव्यो को परम्परा की पूव- 
वर्तीं सीमा अनुमानतः 100 वषं प्रविङग प्राचीनहो जती दै । मावे भटके 
दारा स्लिंखी गयौ यड सूरह वंश प्रशस्ति-एकं लघुकान्य दै-कविने चार्‌ 
लण्डों के स्थान पर इसे चार सर्गो मे विभाजित किया है-प्रारम्मिकदो सर्गो. 
मे राठटोडो की पौराणिक वंशावली के नाम गिनाने के पश्नात्‌-राष्टरकूशों 
फी जोव्रपूर शाखा फ सूररसिहे के पूवंकानीन श्सको.की कु घटतान्नों का 
प्रत्यन्त संदलोप में वर्णन कर कवि चौथेसगमे सूरपिहसे सम्पन्वित वटनाभ्रों 
` का वणेन करन। प्रारम्भकर देता हं-इनमे द्िण-भ।(रत के कुछ प्रदेशों 
पर मुगल श्राधिपत्य स्थाति करने को सूर्िहं कौ सफलता अ्रमुख हे । 
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इतिहास को ट्ठि से इस पुस्तक को उपददेयता चर्वाका विषय 
हा सक्तो है परन्तु मास्वाड के राष्टकुट-शासकों से सम्बन्धित उपलब्ध होने 
वाले संस्कृत-भ्रभिलेख को दृष्टि से यह्‌ काव्य श्रपने श्रापमें महत्वपूणे है । 


प्रतिष्ठात्त को वार्षिकी “प्रतिष्ठान पत्रिका मे इस कान्यको 
प्रक[शित किया था, उत पुस्तक के छप में विद्वानों के हाथों सौपते हए 
मॐ प्रसन्नता हो रहो है। मे. कमल त्रिण्टसं ने भ्रपनी व्यस्तता के बावजूद इस 
पुस्तक के मुद्रण को भस्त-ग्यस्त नहीं होने दिया-दइसलिये वे धन्यवाद के 
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माधवभटूविरचिता ड रन 


| सूरसिहवंशप्रशस्तिः 


(राष्टरकुट-वंशावली) 





२७ माधवभटुविरचिता 


इतिहास लेखन कौ परम्परा चाहे वह मुगल-दरबार के पशियन इतिटास- 
कारों को है, राज्याध्रित चारण भाटकवियोंकी दह, श्रथवा रसगुणादि 
ग्रलकृत देववाणी में मानवीय व्यक्तित्व के इत्तिवत्तके विवरण का क्रमिक 
क्रमिकः; युक्त-म्रयुक्तं गुम्फन किया गया हो, बह्‌ भाषागत लालित्यमय वणन 
को माहकता से, निजाश्रयदाता के गुणो, चाहे वे उनमें रहे हों स्रथवान रहे हा, 
को ्रतिशयोक्तया मृक्तकठ प्रणसासे, णत्रपक्ष कै ्रवास्तव दो्वेद्यप्रदशन 
सया श्रन्यान्य स्रनावरयक प्रसगो के चित्र-विचित्र म्रभनसे मुक्तं होकर सामन 
नहीं भ्रापायीटै 


टाभारत श्नौर रामाय का निङ्पण एतिहासिक कोटिकादहै । लेकिन 
विषयवस्तु को श्रन्यान्यप्रकारसे एसा रमित किया गयादहै कि उसका 
इतिहासपरिशीलन स्वतच््र शोध का विषय है । महाकवि कालिदास के 
रघुवंश का विषय पेतिहासिक दै, उसका प्रतिपादन काव्यकीतसरहटम्रा । 
टां, हरिषेण-प्रशस्ति को प्रारम्भिक णुद्ध एतिहासिक काव्य मानाजा यक्ता 
दै 1 कल्टण को राजतरगिणो से लेकर ग्रध्रुनातन इन्दिराचरित-महाकाव्य तक 
को एतिहासिक काव्यो की लम्वी स्‌ूचो तः यहां परस्तत करना उतना म्राव- 
ष्यक नहीं जितना उनमे प्राप्त इतिटास ऊ संणोचन क 


ग्रालोच्य ““सूरसिहवंणप्रणस्ति"" उपयुक्त परम्परामेंहोतेहए मी प्रति- 
पाद्य के श्राघार पर उन भ्रतिणयोक्तिपूणं काव्यो की श्रेणी में नहीं रखा 
जा सकता जिसने पूववर्ती काव्यपुष्पों कौ एक मालाकासरू्पनले लिय) दै 


हिन्दी-राजस्थानी श्रथवा डिगल काव्यो ्रथवा चारणोंकी विर्दावली 
को तरह कवि का प्रारम्भिक उदहद्य राठोडों कौ वंशावली को संस्कृत-णश्लोकों में 
निरूपण करना रहा है 1 सूरसिह का वणन काव्य के म्रन्तिमिभागमें है । मात- 
भूमि की रक्षाके लिये प्राणों की वाजी लगा देने वाले युद्धो का वरन इसकं 
विशेषता नहीं दै, रम्य-प्रकृति-चिच्रणमे कविकी लेखनी उतनी प्रवाहमय 
नहीं हो पादै वंशावली भ्रोर सूरसिह्‌ के कतिपय प्रसंगो का काव्यमय 
वर्णन ही कवि कै प्रतिपाद्यको सीमाहै। राजस्थान के एतिहासिक काब्यों 
को परम्परा मे इसका स्थान व महत्व इस प्रदेण में लिखे गये प्रथवा इसके 
इतिहास को काव्यवबद्ध करने वाले प्रयत्नो के सिहावलोकन के चिना 


सुनिश्चित करना कदाचित्‌ कान्य के साध भ्रन्याय होगा । 


(१; पृथ्वी राजविजय--जयान॒क दवारा विरचित १रवीं शताब्दी की 
रचना है । इसमें सपादलक्ष के राजनंतिक एवं सस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश 
जला गया है । इसमें ्रजमेर के उत्तरोत्तर विकास का वणेन हे । 
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(२) दमोरमहाकाव्य--रशम्थभौर के चोहान-वंण के म्रध्ययन हेतु 
इसका मटत्व ट्‌ । हमीर को मत्युके लगभग १०० साल वाद इसकी रचना 
कौ गई । इसमे दिये गये तथ्य पूतया प्रामाणिक हँ । मरतः तत्कालीन सम- 
सामयिक घटनाभ्रों के लावा करई सामाजिक एवं वामिक पटलू भी इक्षसे 
उजागर होते ट । 


(३) भट्िकाव्य--यह काव्य सम्भवतः १५बीं शतान्दीमेरचा गया 
था । जसलमेर को सामाजिक तथा राजनेतिक स्थिति का इसमे चित्रण टै । 
रावल भीम को मधुूरा-वृन्दावन यात्रा के अलावा महाराजा शअ्रक्षयसिह द्वारा 
किया गया तुलादान एवं तत्कालीन स्थापत्य का वरन है । 


(४) राजविनोद-वोकानेरनरेण कल्याणमल्ल (१५४२-१५८४ ई०) 
कोश्राज्ासे इस ग्रन्थकी रचना सदाशिव भटुने कौोथी। इसमे किलो कै 
निर्माण एवं विविध भ्रायुवो के वणन प्रचर माव्रामे हँ । इसमें तत्कालोन 
सामाजिक, म्राथिक एवं राजनंतिक स्थिति का म्रनूठा चित्रण दहेै। 


(५) क मचन्द्रवंगोत्कीतनक-कान्य--१६बवीं णताब्दी की यह रचना बीका- 
नेर-नरेण के मन्त्री कमचन्द्रको म्रात्नास विरचित दै। इसमे तत्कालीन 
मन्दिर, महल, पाठणालाणे, वाजार, वस्तियोंके श्रलावा राजाश्रों के विदया- 
नुराग एवं वेभव को जानकारी दहै । 


(९) अ्रमरसार- महाराणा अ्रमरसिह प्रथम एवं महाराणा प्रताप के विषय 
में इससे काफो जानकारी मिलती है । इमं तत्कालीन रहन-सहन, भ्रामोद- 
प्रमोद भ्रादि का सुन्दर चित्रण दै । 


(७) श्रमरकाव्य वणावली--इस ग्रन्थ का प्रणेतारण छोड़ भद था । मेवाड़ 
के णासकों को राजनंतिक सफलताग्रों का इसमे वरन है । जगह-जगह इसमें 
वम-यात्राग्रो, तुलादान, दीपावली, इत्यादि विभिन्न पक्षो को उजागर किया 
दै । तत्कालीन सेनिकों की वेशभूषा एवं म्रायुवादि का भी इसमे वणेन हे । 


(८) राजरत्नाकर- यह्‌ ग्रन्थ एेतिहासिक ष्टि से भारी महत्व का है । इसमें 
राजसिहकालीन दरवारी-जीवन का सुन्दर एवं सजीव बणंन करिधागया हे। 
तत्कालीन युद्ध एवं सन्ियों का जगह्‌-जगह निरूपण है । महाराणा राजसिंह 
वेः कालमे भट सदाशिव ने इस ग्रन्थ की रचनाक थी ।* 





१. डं मूनचद पाटक, श्रध्थक्ष, संस्कृत विभाग, उदयदुर वि विर द्वारा संपादित 
(प्रकाश्यनाधीन) 1 
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महाराणा ्रमरसिह्‌ द्वितीय ( १६६८-१७१०) के कालम वंकुण्ठ व्यास 
ने अ्रमरसिहभ्रभिषेककाव्यम्‌१ एवं भ्रमरकाव्यः वशावली की रचना का 
थो । पण्डित मगलाउ ने “शग्रमरनप काव्य-रत्न'" एवं भद्र सामेश्वर ने राज- 


सिह“ राज्याभिषेक काव्य लिखा जिसमे महाराणा राजसिह 11 (१७५४ 
१) का राज्याभिषेक चित्रित है । 


ग्ररिसिह्‌* (१७६१-१७७३) के राज्यकाल मे सोमेश्वर भद्रु ने देवारी 
के राजराजेङ्वर मन्दिर हेतु एक प्रणस्ति लिखी थी । 


जयपुर्‌ के महाराजा सवाई जयसिह्‌ ज्योतिष शास््रके महान्‌ ज्ञाता 
एवं विद्याप्रमी थे । उनके पुत्र ईद्वरोसिहके प्रदेशस देवषि कृष्णभटरने 
ईदवर-विलास-महाकाव्य< को रचनाको। इसम जयुर्‌ नगर को स्थापना, 
जयसिह्‌ के पुण्य कार्यो एव उनके प्ररवमेच यज्ञ का वरनदटै। चौहान वश कं 
वारेमे प्रकाश डालने वाली सुजनचरित महाकाव्य की रचना चन्द्रशखर 
नामक कविने १६बवीं शतान्दौीमकोथो। इसके प्रलावा काटाके महाराव 
उस्मेदसिह्‌ को प्राचार वनाकर “उम्मेदसिह चरितम्‌ नामक काव्य लिखा 
गयाथाजो श्रभो तक श्रप्रकाशितदै। १७बवो शताब्दी के कवि विइवनाथ ने 
““शत्रुशल्यचरितम्‌'* नामक कान्य लिखा था जिसका प्रकाणन प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान ने श्रव ्रपने हाथमे लियादटै। 


हानो के प्रारम्भिक वंणके वणन के साथ शत्रृशल्यचरित में भ्रकवर 
से णाहजहां के काल तक को घटनान्नों का प्रामाणिक विवरण टहै। रावरतन 


एवं शव्रणल्य द्वारा बुरहानपुर, गुजरात, रणथम्भार एवं दक्षिण को विविध 
लडादइयां का जीवन्त चित्रण हे 


मारवाड़ के राजा ्रजीतसिह (१७०७-१७२४) के काल में दो महतत्व- 
पूरा एेतिहासिक काव्यो का प्रणयन किया गया । भद्रु जगजोवन ने भ्रजीतो- 





न 


भ्रमरसिहश्रभिवेककाव्य-सम्पादित. दशरथशर्मा, मरुभारती "पिलानी' साल १, 
न०३। 

सरस्वती भवन वाचनालय, उदयपुर । 

ग्रोभा, राजस्थान का इतिहास, भाग २, पृ० ८६० । 

स्रो, राजस्थान का इतिहास, भाग २, प° €५४। 

भ्रोका-राजपुताने का इतिहास, पत्र ६७३ । 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ्रन्थांक, २६ । 


< १ 5 ॐ € 
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दय महाकाव्य की रचना कीथी। ये ्रजीतसिह के दरबारी कवि थे। 
मारवाड की एेतिहासिक घटनाग्नों एवं मुगल-मारवाड सवधो का इसमें विस्तृत 
वणन है । इसके श्रलावा जोधपुर नगरका वणन, मण्डोर के बगीचे का 
सौन्दयं तथा जन्म-मृत्यु, विवाहादि विषयक सामग्री का भी इसमे समावेश 
है । दीक्षित बालकृष्ण ने श्रजीत-चरित्रः नामक काव्य लिखा । एतिहासिक 
चप्टिसे इस्रकान्यका काफौ महत्त्वदटै। महाराणा ग्रभयसिह्‌ के सम्मान में 
( १७२४-१७४९ ) प्रभयोदयउ काव्य लिखा गया । भद्रु-हरिवंण ने महाराजा 
भीमसिह की प्रणंसा में (१७९ ३-१८०३) भीम प्रवन्ध नामक कान्य को रचना 
की । इसके श्रतिरिक्त मानसिह-प्रशस्ति“ एवं मानभास्करोदयचम्प्‌ः नामक 
दो ग्रत्पज्ञात काव्य भी मिलते हँ जिनमें तत्कालीन सामाजिक एवं श्राथिक 
व्यवस्था के साथ-साथ उस युग क्री परम्परा, विचारधारा एवं सामाजिक संग- 
खनके भी दशन होते रै । 


| २ | 


मारवाड के इन एेतिह्‌। सिक काव्यो को परम्परा में सूरसिह-वंश प्रशस्ति 
का मटरवर कदाचिदपि न्यून नहींटै। इस कान्य ॥ इतिहास एवं कविता का 
सुन्दर तमन्वय है । चार सर्गोके इस काव्य मे सूय-वंशीय राजाप्रों एवं राष्ट्‌- 
कुट नरेणों की विभिन्न गौरवमयी पराक्रम-गाथाभ्नों का दिग्दशन है। 


काव्यके प्रथम सगे मे राठौड़ शब्द कौ व्युत्पत्ति पर विचार करते हये 
उन्हे राष्ट्वर संवोधनसे ्रभिहित करियागयादहै। राष्टरवरसे ही कालान्तर 
में रद्रुवर, राठोड़ इत्यादि नामो का प्रचलन हुभ्रा। 


ब्रह्यद्रवेन सुरनिम्नगया सदारं राष्ट्रं वरं यदिति तेन तदा शशासे । 
ख्यातास्ततःप्रभृति राष्टरवरास्तदीया श्रद्यापि लोककत-- 
रद्ुवरामिधानाः ॥ १-५५॥। 





१. यह कान्य उम्मेद प्रोरिएन्टल सीरीज जोधपुर से प्रकाशित चुका ह ।। 
२. पुस्तक्-प्रकाणश-संग्रहालय, जोधपुर फोट, ग्रन्थ सं० २: रेऊ-मारवाड्‌ का इतिहास 
भा० १, प° २१। 
३. रेऊ-मारवाड का इतिहास भा० १, पृ २२। 
४. गओ्रोभा जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग २, पृ ७७४। 
५-६. महाराजा मानसिह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर मे संगृहीत । 
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जहां तक राठ)डइ शब्द की व्युत्पत्तिका प्रहनदहै, भ्रधिकांश लोग इसे 
राष्ट्वर श्रथवा राष्टरकृट शव्द से निष्पन्न मानते राठं।डां री वंणावली में 
“श्रोमत्‌ राष्टरूवजे नृषवरयणोराजसिद्धार्थाभिधानः'' कहकर इन्हे स्पष्टतः 
राष्टू-वशो कहा गयादहे। इनके प्राकृत रूप "गद्रुउड' “राडडउड' “रद्र ल{टिक, 
रटिकं इत्यादि टै । म्रादर सूचकके रूपमे .महा' णन्दके प्रयोगसे महाराष्ट 
या महाराष्टरिकिहा गया । म्रतः स्पष्टदटै कि राठौड़ शव्द किसी जाति विशेष 
का द्योतक टै, जिस राष्टर्वर या र।'्टरकरुट कटा जाता था । 


राठोड़ां को उत्पत्ति का विषय विवादास्पद दै । भाटोंके भ्रनुसार राठौड़ 
हिरण्यकद्यप कौ सन्तान+, दयालदास~ के ्रनुस्ार सूयवशी लेकिन भल्लराव 
ब्राह्मण की सन्तति, नणसी के प्रनुसार कन्नौज के जयचन्द्रके वंशज, टांडः 
के प्रनुसार कुश को सूयवशीय-सन्तान, राष्टर्‌।द्वंण-महाकाव्य५ के श्रनुतार 
चन्द्रवणशोय, प० रोका: के भ्रनुसार राठौड़ चन्द्रवशी ह। प्रभास पाटनसे 
उपलन्ध एक शिलानेख के अनुसार राठोड सूयं एवं चन्द्रवणी*से श्रलगहं। 
स्क्षिण भारत के शिलालेखो- मे इन्हं रद्र-यदूवली का वशज कटा गया । 
वर्नेल ऽ के भ्रनुसार राठोड़ द्रविड रट तथा दक्षिण करे प्रौर राठौड़एकटी 
दै । डां ० श्रत्तेकर१° भी इन्हं दक्षिणी भ्रायं मानते टै । राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर मेजो राठौड़ कौ वंशावलियां११ मिली हैँ उनमें 
इनकी उत्पत्ति महाराष्ट कोकणमे मानी गईटै प्रौर वहां से गद्‌ कल्याखी, 
कर्णाट तथा कन्नौज जाना बतलाया गयादटै। राठोड-वंण१>: की विगत के 
म्रनुसार राठोड़ों को उत्पत्ति चन्द्रकला नगरी के राजास हुई थी । 





[+ 


राजस्थान रत्नाकर, भाग १, प्रु ८८। 

दयालदास की ख्यात, भाग १, प्र° २-३। 

नरसी की यात जिऽ०-र्‌ परऽ ५०-५५, ५८। 

टोंड राजस्थान जि० १ प्रृ° १०५। 

राष्टरोढ्वंश-महाकाव्य; सगं १, ए्लोक १२-२६ । 

जोधपुर -राज्य का इतिहासः; परऽ ८३1 

नागरी प्रचारिणी सभा; पत्रिका, भाग ४, परऽ ३४७) 
एपिग्राफिका-इण्डिका जि ०-५ प्रृ° १६२-१६३ 

साउथ-इ डियन-पलियोग्राफी; प्र° १० । 

दो राष्टरकूटाज एण्ड देयर्‌ ट।इम्स (१९३४) पृ० १-२६ तक 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर; ग्रंथ सं० १७८००, ३४५४७ | 
राखौड वंण री विगत; १० १॥ 
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कान्य के चतुथं सगं के म्नन्तमेंकविने श्रपने ्रापकरो श्रौमालीज्ातीय, 
वत्सगोत्रीय, त्रिपाठोकुलोत्पन्न श्रभिहित किया है। इनके पूर्वज नरहरि थे जो 
रत्नजडिति-चांदी का भूला श्रपने घर प्र रखते थे । इनके सुपुत्र लक्ष्मण भी 
वस दहा समृद्धथे । लक्ष्मणात्मज वेकुण्ठने मुसलमानों द्वारा बलपूवेक हरण 
क गड ब्राह्मो को स्त्रियो को प्रभूत वनसम्पदा व्यय केर संकट मुक्तं कर 
वाया धरा । इनक म्रात्मज हरनाथ थे जिर्नकेदो पृत्र-विद्रुल एवं माधव थे । 
इन्हा माधवभटू ने प्रस्तुत काव्यकी रचनाकीदै। इनके वंशवृक्ष को इस 
प्रकार द्णाया जा सकता दहै. 


(१) 


न 5 
लक्ष्मण 


वे कुःण्ठ 
ह्‌रनाथ्‌ 


(1 
[मा 1 ` ० 


विदल | माघव 
1 


प्रासीद् दविदां वरोतिविशदो यो वत्सगोत्रे द्विज 
श्रोमान्दानिगणाग्रणी नरहरिः श्रीमालिनामन्वये । 
येनानेककरत्नमोौक्तिकतुलार्ढण रौक्मीं तुला, 

का श्चित्स्वात्परिवारतोनुभवने दास्योपि संरोपिता ।४-४०॥। 
तत्पूत्रोपि तथेव लक्ष्मण इति ख्यातस्त्रिपाटी ततो, 

वेकुण्ठः किल येन विप्रवनिता स्लेच्छौधवंदीकृता 

दत्वा द्रव्यचयानमोक्षत ततः सूनुः सतामग्रणी 

संजन्े हरनाथ इत्यथ ततो विद्रानभृद्विद्रुलः ।४१।। 


युक्तिव्यक्तिस्तदनुजनुषा माधवेन व्यधायि 
पूज्जत्येषा भवतु भुवने सूरसिहप्रणस्तिः। 


दोषं दुरीकुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌ 


संत सत्य किल परगुणग्राहिणस्ते प्रणस्ताः।४२।। 


कवि माघवमटु ग्रहुमन्यथा से दुर या्षात्‌ विनग्नताके स्वरूप टैं। 
काव्यसमाप्ति पर “दोषं दूरी कुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌" कहते हये 
कविनेश्रपनी रचनाको विविध भ्रलकारों एवं कवि-दक्षतासे विहीन कहा 


१ 
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जहां तक राठाड़ शब्द की व्युत्पत्तिका प्रह्न दहै, श्रधिकांश लोग इसे 
राष्ट्वर श्रथवा राष्टरकरूट शब्द से निष्पन्न मानते दै राठेडां री वणावली में 
“श्रीमत्‌ राष्टूवशे नुपवरयणोराजसिद्धार्थाभिघानः'' कहकर इन्हे स्पष्टतः 
राष्टू-वशो कहा गया हे । इनक प्राकृत रूप “गद्रुउड' 'राडडउड' “रद्रु' लटक, 
रटिक इत्यादि । म्रादर सूचककरे रूपमे .महा' शब्दके प्रयागसे महाराष्ट 
या महाराष्टिकि हा गया । ग्रतः सपष्टदहै कि राठोड णब्द किसी जाति विशेष 
का दयोतक है, जिसे राष्टूवर्‌ या र।ष्टकरृट कहा जाता था । 


राठोड़ों को उत्पत्ति का विषय विवादास्पद दटै। भटिोंके ग्रनु्तार्‌ राठौड़ 
हिरण्यकश्यप को सन्तान, दयालदास“ के म्रनुसार सूर्यवशणी लेकिन भल्लराव 
ब्राह्मण की सन्तति, नणसो के भ्रनुसार कन्नौज के जयचन्द्र के वंशजः, टांडः 
के ्रनुसार कुश को सूयंवशीय-सन्तान, राष्टर्‌।ट्‌वंण-महाकाव्य५ के श्रनुतार 
चन्द्रवशोय, प० म्रोाः के भ्रनुसार राठौड़ चन्द्रवशी ह। प्रभास पाटनसे 
उपलब्ध एक शिलानेख के ब्रनुसार राठाड सूयं एवं चन्द्रवंणी*से ्रलगटें। 
पक्षिण भारतके शिलालेखो- म इन्ह्‌ रद्र-यदूवंली का वणज कटा गयादहै। 
वर्नेलः के श्रनुसार राठौड़ द्रविड तथा दक्षिण केरी ग्रौर राठौड़एकटही 
दै । डां० श्रत्तेकर १० भी इन्हे दक्षिणी श्राय मानते हैँ । राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर मेजो राठड़ां कौ वंशावलियां११ मिली रहै उनमें 
इनकी उत्पत्ति महाराष्ट कोक्णमे मानी "ईद श्रौर वहांसे गढ कल्याणी, 
कर्णाट तथा कन्नौज जाना वतलाया गयादटै। राठीड-वण१य् की विगत के 
ग्रनुसार राठोड़ों कौ उत्पत्ति चन्द्रकला नगरी के राजासे हुई थी । 





१. राजस्थान रत्नाकर; भाग १, पृऽ ०८८। 

२. दयालदास को ख्यात, भाग १, परऽ २-३। 

६. नरसी की ल्यात जि०-र परऽ ५०-५५, ५८ । 

४. दंड राजस्थान जि° १ प्र १०५। 

५. राष्ट्रोढवंण-महाकान्य; सग १, श्लोक १२-२६ । 

६. जोधपुर-राज्य का इतिहासः; पऽ ८३। 

७. नागरो प्रचारिणी सभा; पत्रिका, भाग ४, परऽ ३४७ । 


=. एपिग्राफिका-इण्डिका जि ०-५ प° १६२-१६३ । 

६. साउथ-इंडियन-पलियोग्राफी; प° १० । 
१०. दो राष्टरकरूुटाज एण्ड देयर टाइम्स (१९३४) प° १-२६ तक 
६१. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर; ग्रंथ सं० १७८००, ३४५४७ । 
१८. राठौड़ व्रण री विगतः; प१० १। 
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(3 


कान्य के चतुथं सगे के म्रन्त में कविने श्रपने भ्रापको श्रौमालीज्ञातीय, 
वत्सगोत्रीय, त्रिपाठोकूलोत्पन्न श्रभिहित क्रिया है । इनके पूर्वज नरहरि थे जो 
रत्नजडित-चांदी का भूला श्रपने घर प्र रखते थे । इनके सपुत्र लक्ष्मण भी 
वस ही सम्रद्धथे । लक्ष्मणात्मज वेकुण्ठने मुसलमानों द्वारा बलपूवेक हरण 
के गड ब्राह्मणों को स्त्रियो को प्रभूत वनसम्पदा व्यय कर संकट मुक्तं कर्‌~ 
वाया धरा । इनके ्रात्मज हरनाथ थे जि्नकेदो पृत्र-विदरुल एव माधव थे। 
इन्हीं माधवभदु ने प्रस्तुत काव्यकी रचनाकीदटहै। इनके वंशवृक्ष को इस 
प्रकार दशाया जा सकताटै 


नं प 
लक्ष्मण 


वे कुःण्ठ 


हरनाथ्‌ 


|= शल् 


विदल । 
1 


मात्रत 


(१) श्रासीद्रदविदां वरोतिविलदो यो वत्सगोत्रे द्विजः 1 
श्रोमान्दानिगणाग्रणी नरहरिः श्रीमालिनामन्वये । 
येनानेककरत्नमोक्तिकतुलारस्ट्ण रौक्मीं तुलां, 
का शिचित्स्वात्परिवारतोनुभवने दास्योपि संरोपिता ।४-४०॥। 
तत्पुत्रोपि तथेव लक्ष्मण इति ख्यातस्त्रिपाटी ततो, 
चेकुण्ठः किल येन विप्रवनिता स्लेच्छोघबंदीकृताः । 
दत्वा द्रव्यचयानमोक्षत ततः सूनुः सतामम्रणी 
संजन्रे हरनाथ इत्यथ ततो विद्वानभूद्विदुलः ।।४१।। 
यु क्िव्यक्तिस्तदनुजनुषा माघवेन व्यधायि 
स्फ्‌ज्जेत्येषा भवतु भुवने सूरसिदट्प्रणस्तिः। 
दोषं दूरीकुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌ 
संत सत्यं क्रिल परगुणमग्राहिणस्ते प्रशस्ताः ।४२।। 


कवि माघवमभट्र श्रहुंमन्यपा से दुर साक्षात्‌ विनम्रता के स्वरूप है । 
काव्यसमाप्ति पर दोषं दूरौ कुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌" कहते हये 
कवि ने श्रपनी रचना को विविव श्रलकारां एवं कवि-दक्षतासे विहीन कहा 
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है। कवि का विवास टै कि उत्तम पुरुषों का चित्रण होने से यह कृति 


कलिकालतापनाशिनी सिद्ध होगी | 


प्राफ़रट के वृहत्सूचौ पत्र भाग-१, पु०-४४& पर म।घव भट नामक 
्रलग-श्रलग विद्वानों एव माचव नामसे ५० व्यक्तियो का उल्लेख हं । 


१. माधव भदूु--विनायक भद्रु के पिता (कौषीतकिब्राह्मण) 

२. माघव भद गोविन्दराज के पिता (मनु टोका) 

२. “ ^“ --सोमेडवर भट के पिता (न्याय-युघा) 

४. ^“ ^“ --कान्ह्‌ के पुत्र । वत्सराज के पौत्र 
(सिद्धान्त-रत्नावलि-सारस्वत-प्रक्रिया टीका) 

4 रिहर के राता (माधवे चम्पू, युभद्राहरण) 

द -रामेइवर भटर के पुत्र (ग्रव्यदानपद्धति,) 


ग्रतः स्पष्ट हैकि भ्रालोच्य माघवभद्र से इन नामो का समाकरण 
नाम साम्य के मलावा स्थान एवं समय को टचष्टिसे जड़ा जाना समोचोन 
नहीं टै । 


“सूरसिह-वंश-प्रशस्ति' को जो एकमात्र प्रति उपलन्व है उसमें वि° सं° 
१७७७ (१७२० ई०) प्रति का लेखन काल दिया गया दहै । प्रतिलिपिके के 
लेखकीय नाम एवं लेखन-स्थलादि विवरण पर काली स्याहौ फरदेनसे 
लेखकीय है या नहीं, इसका निर्घारण करना दुष्कर टै। इस विषय में निम्नां- 
कित विदु विचारर्णाय है 


१. प्रति का प्रतिलिपि काल सन्‌ १७२० ई०्टेजो महाराजा ग्रजातसिह 
काकालदहै। श्रगर रचनाकार अ्रजोतसिहकालीन दै तो सूरसिट (१५९५- 
१६१६ ई०) तक काही विवरण क्योंदिया गयादहे। 


२. काव्य के १-३ तीन सर्गम सभो महदाराजाग्रों के जीवन की थोड़ा- 
थोड़ी घटनाभ्रों का वणन है लेकिन चतुथ सगमे जहांसे प्रशस्ति प्रारम्भ 
होता दै-सूरसिह द्वारा लड़ गये सभी प्रमुख युद्धा के वणन के साश्-साथ उनके 
जोवन को घटनाग्रों काभो वणन है । एसा विस्तरत वणन किसो महाराजा 
का नहीं किया गया टै; 


३. सुरसिह को चतुथं सगं मे सवत्र साक्षात्‌ सम्बोधित कर उसकंद्रारा 
लड़ गये युद्धाको याद दिलाई गर्ईदटै। एेसा लगतादै जंते. कवि, सरसि 
विषयक श्र भिनन्दनपत्र का पठन कर रहा । 
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४. प्रणस्ति लेखन सामान्यतया व्यक्ति के जीवन कालमेहभ्रा करता 


# 


(५, 


५. कवि के पूर्वज श्रौर सभी वान्धवगण प्रत्यन्त नाद्य थे । स्वयं कवि 
ते उनके लिए दानी, गणाग्रणी णब्दोंका प्रयोग कियादहै। इनके घर पर 
रत्न-जडत चाँदी का भूलाथा। कविकेदादाने मुसलमानों को प्रचुर वन 
देकर ब्राह्मण स्त्रियों को उनके बन्धन से मूक्त करायाथा। विना राज्याश्रय 
के यह्‌ संभव प्रतीत नहीं होता । 


६. प्रति मे उपलब्ध पाठ जगह-जगह ग्रशुद्ध है । कई स्थानों पर छन्दाभङ्ख 
भो मिलतादै। मूल कवि से प्रशुद्धि की अपेक्षा नहींको जा सकती । म्रतः यहे 
प्रति मूल को प्रतिलिपि होनी चाहिये । 


७. ग्रन्थ का नामकरण रष्टरकुट्- वंशावली के बजाय सुरसिह्वण 
प्रशस्ति करना भीकवि का सूरसिह्‌-कालोन होना पृष्ट करता टे । 


८. चतुथे सगन्तिगंत ३३वें दलोक में पुरातन-कालीन भास्करजन्मोधव- 
चिद्भित राष्टरकुट-वणश को जजंराभिघानसे चित्रित कर सूयक्षितिपालावतार 
से इसके नवीनीकरण के क्रम मे सूयवश का वरन किथा 


श्री सूर्यंस्यचि रन्तनेनजनुषपा य चिह्ितः प्रागभूत्‌ 

वंण सम्प्रति जजर: समभवत्कालस्य वाहुल्यतः 
श्रीसूयक्षितिपाल तं नवयितुः नीतावतारस्त्वया 

जी्णेद्धारवदेष यद्विरचितः श्रीसूर्यवंशः पुनः ।३७॥ 


"वणः सम्प्रति जजरः समभवत्कालस्य वाहुल्यतः' भ्रादि श्रभिधान राष्टू- 
कट वंश के जजर कालको टी योतित करते हैँ । महाराजा जसवन्तसिह्‌ प्रथम 
( १६३८१६७८ ई०) के जमरुद मे देहावसान के पडचात्‌ सन्‌ १६७८-१७०७ 
ई० को दीघविधि मारवाड़ के राष्टृकृट वंश की निष्कासनावधि दहै क्योकि 
इस कालम मारवाड राज्य मूगलाश्रयमेरहाथा। राव मालदेव १५३२. 
१५६२ ई० के निधनोपरान्त उनके उत्तराधिकारी चन्द्रसेन से ई० सन्‌ १५६५ 
मे मुगलसेना ने जोधपुर का किला छीन लिया था । एक म्रन्तराल के बाद सन्‌ 
१५८३ मे राजा उदयसिह को मारवाड राज्य पूनः प्रदान कर दिया गया। 


मालदेव के पत्रों की श्रापसी कलह के परिणाम स्वरूप ही इनका राज्य 
मुगलो को मिल जाना तथा एतन्निमित समस्त भाईयों का इधर-उधर भटकना 
भी एक दष्टिसे इस वण का जजर काल कहा जा सकताटै। जो भी स्थिति 
रही हो कवि द्वारा सूरसिह्‌ को इस. वंश के जीर्णोद्धारक के रूपमे चित्रित 
करने व इसी निमित्त प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन इसी भ्रनुमान को बल देतेटै कि 
प्रस्तुत रचना सूरसिह कालीन है । 
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यह सवे विदितदै कि सवाई राजा सूरसिह ने दक्षिण एवं गुजरात 
विजय के वाद जोधपुरमे एक यज्ञ क्याभथा1 उसमें सुवरंदानदटहोनेका भी 
उल्लेख टे । संभव दै कि उसकालमे माघव भद्रु ने प्रस्तुत प्रणस्तिकी रचना 
कोटो 1 प्रयुक्त प्रति मूल ग्रन्थ कौ प्रतिलिपिदहौो सकतीदटै। श्रन्यथा सूरसिहं 
को मृत्युके १०० साल वाद (प्रयोजनमनुहिद्य मन्दोऽपि न प्रवतते) प्रशस्ति 
लेखन श्रप्रासंगिक व प्रयाजनहीन हाता ।१ 


| ४ | 


परस्तूत प्रति का सम्पादन इस ग्रन्थयर्को क मात्र उपलब्ध प्रति के 
ग्राघार पर कियागयादहै। ग्रन्थ का सामान्य परिचय निम्न प्रकारसे टै- 





ग्रन्थ नाम-सूरसिह वंश प्रगस्ति3 

कर्ता-माघव भट (श्रीमाली ब्राह्मण) 

पत्र सख्या--५४ 

ग्रन्थ-माप-२२.५>८ ११ सेन्टीमीटर 

प्रति पत्र पंक्ति =७ 

4 ^“ प्रक्षर--२० 

ग्राधार-कागज 

प्रतिलिपि काल--वि० सं० १७७७ 

विशेष ज्ञातव्य- प्रतिपूरं टै । मोटे म्रक्षर। कालो स्याहीका प्रयोग । 
प्रति सुवाच्य । 


(1९ 


काव्य के प्रारम्भिक १० पयो मे ईदवर स्तुत्िपरक मद्धलगान प्रस्तुत 
किया गया दै । तत्पश्चात्‌ सृष्टिकाम भगवान्‌ विष्ण्‌ द्वारा कमलनाल श्रौर 
उससे ब्रह्मा का प्रादुरभावि चित्रित किया गया है 1 तत्पदचात्‌ त्रिजगत्‌ विधान 
हेतु भ्रादिष्टु ब्रह्मा द्वारा सृष्टि संरचना वणितदै। इसक्रममेमरीचिसे 





१. भूभिका के प्रारंभिक भ्राठ पष्ठ मुद्रित होने के पश्चात्‌ कवि माववभटर के सम्बन्ध 
मे उनकी वंशावली तथा उनके वंणधरों सेजो शोध-सूव्र प्राप्त ह्राद उस 
ग्राधार पर माधवभद्रका मूरसिहके ही कालमें टोना प्रमाणित हृभ्रादै। इस 
समस्त सामग्री को परिशिष्टमें दियाजा रहादटै। 

२. संस्कृत-प्राकृत सूची पत्र; भाग >, पु०, १६७ । 

३. प्रथम सगं के श्रन्त में सूरसिह प्रकाश व तृतीय सगं के भ्रनत मंसूर प्रकाश नाम 
से श्रमिहित कियादहे। 
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तकर राजा वभ तक विस्तरत वंणावली दी गॐ । इस क्रममें कवि 
पारारिक शासको के जीवन ८त उनकंदट्रारा लड़ गये य॒द्धोका व रान ह त 
६ तत्कालान प्रमुख घटनाग्रो का मी दिग्दर्शन कराया । इस सगमें ति 
खत राजाग्राके नामों के प्राधार्‌ पर उनकी सामान्यत चिं ी क ग निम्न 
नकार्‌ स दशाया जा सकता ड - | गम 


र च नारायण), ब्रह्मा, भरीचिउ, कटयप व्रह्मा के प्रगुष्ठ से कन्या 
श 0 वय › श्राद्धदेव, इक्ष्वाकूु१०, विकुक्षि११, वपवष्म१२ 

1१3, रतगव "° इन्द्र)“, यूवनाङ्व१ २, णावस्त१५ दश्व+> 
ङनलयादव!-, नाम धुधुमारञ०, दटाञ्व १ रिय निक २३ 
चटणार्व ~, कृलाश्व २५, सेनजित्‌ २२, यृवनारन २७ मान्धाता २= : 
५,८- = ल्दश्य *„ देयश्व*, प्रणव, च्रिवंवन 3४ व 
व रत. „ चपञ<, सुदेव°, विजय१, भरुक ५२ 
अ ( र तरजमजसर-, ्रशुमान५, दिलोप=, भगीरथ ४5 

त सधुद्रीप५२, श्रयुतायू “३ ऋध्तुपण- ~, सवकाम५५, युदास५३ 
 अ्रदेमक मलक, पक्तिरथ५ः, एलविलं °, विण्वसह१, खटवांग ६२ 
= स्युः, अ्रजर५, पक्तिरथर३, रामचन्ध ६७ कुण २= रतिभिः 8 
व = रक 7 शमष्वनि देवनीक ५५, प्रहोन ५५ 

भके _, वज्रनाभः, सगण=°, बरहुत्‌ 5१, हिरण्यनाभ 


५] 


प्‌ ता ~ र = भव क 
= ५ युदगन>-, अरग्निवरं=५, शीघ्र, मरः 
नयुत<°, सिधुऽ१, भ्रमषंणा हस्वान :3, प्रसेनजितऽ४, तक्षक 5५. 
१, 1 


-टन्वल › वृहद्रण-", गुसुक्रियऽ=, वत्सवृद्धरर, प्रतित्योम१०. भानु१०१ 
विश्व॒क १०२, वाटनापा९१०३, सहदेव १०४, वी र१०५ त्रृहूदश्वे १०: < च 
मान ˆ „ प्रताक१०८, सुप्रतिकाथ१०5, मरुदेव११० क्षत्र ११५ ~ 
ग्रतरिक्ष ११५, बृहद्भानु १ १४ वहि ११५, क्रतंजय + १ रणंजय ११८ स ११८ 
श्रान ` `, णुद्धोदर-१, लांगल<२ः, प्रसेनजित २२, शुद्रक<२3 व = 
सुरथ. ~“, सुमित्रऽ०९, वलिऽ२०, ज्ानपत्तिः =, तु गनाथ< २९, भरत< ३०, 
पुञ्जराज <<, धमे: ३२, वंभे<३३ | ४ | | 
(~ ~ 
१- १/११; २. १/१२; ३. १।/१४; ४. १।/१४; ५ १/१५; ६. १/१५; ७. १/१६; ` 
८ १/१७; €. १/१; १०. १/१८; ११ १/१८; १२. १/१६; १३. १/१९ 
६५. १।१९; १५. १/१९; १६. १/२०; १७. १/२०; १८. १/२१; १९ १/२१; 
९ १/२१; २१. १/२२; २२. १२२; २३ १२२; २४. १/२२; २५. १/२२ | 
२९. १/२२; २७. १/२३; २८. १/२३; २९ १/२३; ३०. १/२३; ३१ १/२३; 
(शेष भाग १७२ पर) 
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वंभ वंशान्वययियों के क्रम मे प्रजयचन्द्र, सुभटराज, विजयचन्द्र के वर्णन 
से द्वितोय सगे का समारम्भ किया गया है । दलपंगुनाम्नाः उपाधि से 
विभूषित कन्नौज नुप जयचन्द्र एक पराक्रमी एवं यशस्वी सम्राट्‌ थे (५९-६०) । 
भूमण्डल के निखिल नृपगरों को स्वायत्त करने की महत्त भ्राकाक्षा मे इन्होंने 
राजसूष-यन्ञ का समारम्भ क्रिया था ( ६१ ) किन्तु इन्द्र-प्रस्थाधिपति प्रथ्वीराज 
चौहान द्वारा उसे विफल कर दिया गया। 


श्रारेभे राजसूय स क्रिल कलियुगे क्रूरकालेपि मत्वा 
सर्ववर्विशान्स्ववइयान्निखिलवसुमतो मंडलाङृष्ट लक्ष्मीः 
टुद्रप्रस्थाधिपस्त रस्चिरमवसर वीक्ष्य विख्यातवीर्यः 
पृथ्वीराज समन्तात्सपद विघटयाभास देणानमुप्य ।।२-६२।। 


उक्त घटना के परचात्‌ जयचन्द्रनृप द्वारा संयोगिता स्वयम्बर का भ्रायो- 
जन एवं इन्द्रप्रस्थाधिप पृथ्वीराज द्वारा उसका बलपूवेक ्रपहरण (६५), 
भ्रायोजन मे समागत समस्त नुपगणों को प्रथ्वीराज के हाथों पराजय एवं 
सत्र समापन को घोषा वणित टै (६५) । 


सम्राट्‌ जयचन्द्रके ही तुल्य उसका पुत्र जयसेन हृश्रा ग्रौर जयसेन के 
सोतराम नामक पृत्रह्श्रा। 


तस्मादभूत्ताचशण एव वीरो जेता रिपूरां जयसेन नाम । 
सुतस्ततः पूरितसवकामः कामाभिरामः किल सितरुमः।1२-७०॥। 


। पृष्ठ ७१ कः पादरिप्पणी का शेषांश) 
३२. १/२४; ३३. १/२४; ३४. १/२४; ३१५. १।२४; ३६. १।२४; ३७. १/२५; 
३८. १।२५; ३६. १।२५; ४०. १/२५; ४१. १।/२५ ४२. १।२५, ८३-४४. १/२५; 
४५-४९. १/२६; ५०-५४. १/२८; ५५-५९. १।२९; ६०-६४. १/३०; ६५-६७. 
१/३२; ९८-७०. ९१/३४; ७१.७२. १३५; ७३-७८. १/३६; ७६ ८०. १/३७; 
८१-८२. १/३८; ८३-८७. १/३६ ; ==. १/४१; ०& १/८२; €०-९५. १/४२; 
९६-१०२. १/४३; १६३-१०७. १/४८; १०८-११३. १।४५; ११४८-१२१. १४६; 
१२२-१२६. १/४७; १२७. १/४८; १२८. १५०; १२९. १।५०; १३०. १।५६१; 
१३१. १।५६; १३२. १।५७; १३३. १५७। । 

(1 


१. बांकीदास री ख्यात; राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला; पत्रसं० ३, मारवाड का 
इतिहास, विश्वेष्वरनाथ रेऊ, भाग १, पत्र सं०-३१ 1 
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वांकोदास१, नणसी की ख्यात> एवं राठौड़ां री वंशावली मे जयसन- 
नामा जयचनद्रात्मज का उल्लेख नहीं है । नेणसी एवं वांकीदास के भ्रनुसार 
जयचन्द्रके पुत्रका नाम वरदायीसेन था । १६५० ई० के तत्कालोन बीकानेर 
नरेण रायसिह* के एक लेख में विजयचन्द्र से पूवं कौ पीटियों का उल्लेख है । 
तदनुसार विजयचन्द्र, जयचन्द्र, वरदायीसेन, सीतराम श्रौर सीहाजी के नाम 
मिलते हैँ । इतिहास के ग्रन्थों एवं स्वयं जयचन््रके तास्रपत्रों मे जयचन्द्रके 
पुत्रका नाम टरिद्चन्द्रवणित टै । इतिटासकारों में टरिद्चन्द्र एवं वरदायी 
सनक विषयमे विवाददहै। यातो वरदायी सेन हरिइचन्द्रकी उपाविथी 
प्रथवा दोनों भाई थे । जयसेन का उल्लेख प्रस्तुत प्रणस्ति के श्रलावा श्रन्यत्र 
नहीं मिला है । 


सीतराम का पत्र सोहा (७१) सिह के समान पराक्रमी था। राव 
सीटाने कांची, द्वारका, हरिद्वार श्रादि पावन तीथे-स्थानों की यात्रा कौ थी । 
यात्राके बाद पाटणके राजा मूलराज सोलंकी के यहां भ्रातिथ्य स्वीकार 
किया ्रौर उसके प्रनुरोव करने पर जाडचान्वयज लाखा का वध किया । 
(७३) लाखा खवेडकोट का राजा था । उसने काठियों को दवाकर काठियावाड 
के कुच भाग पर कव्जा कर लिया था । लाखा-ववकी घटना के वारे में इति- 


१. बांकीदास कौ ख्यात- राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, २१, पत्र १०। 
 [वांकीदास के अनुसार वंशक्रम में विजयचंद-जयचंद-वरदायीसेन सेन-सेतराम- 
सोहा | । 
नेणसी की ख्यात, राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला; भाग ३, परृ० १८०। 
राटौडां री वंशावली, &३, राज० पुरातन प्रधमाला, पत्र सं० ३०। 
तस्माद्विजयचन्द्रोऽभूज्जयचंद्रस्ततोऽभवत्‌ । 
वरदायीसेन नामा तत्पुरुषोऽतुल विक्रमः ॥ 
(जनल वंगाल एशियादहिक सोसाइटी, १६२०, भाग १६, पृ २७६ । 
५. रेऊ-मारवाड़ का इतिहास भाग १, पर० ३२। 
रेॐ-मारवाडके इतिहासमे सीहा कोसरीतराम का भाई मानतेटहै। भाग १, 
(प° ३२) । 
७. कच्छा के जाडेचान्वय नरेणों मे लाखा नामके तीन व्यक्ति मिलतदटै। डफ क). 
क्रोंनोंलां जी ग्रांफ इण्डिया द्रष्टव्य । कहीं पर इसकौ मृत्यु इसके जामाताके हाय 
स होना श्रौर कहीं पर मूलजी वधेलाके हाथसे, कहीं पर सीहाजी के ढारा 
मारा जाना लिखा है । परन्तु इसके समय के बारेमे काफी विवाद है (प° २६०, 


२१५-२१६) „ 


९४) ९॥ 


५९ 


„4८9 
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चे 


हासकारा म मत्य नहा द्‌ । हमच करे द्याश्रय काव्य कै पञ्चम स्गके 
अ्रनुसार सो्लको राजा मूलराज प्रथमनेकच्छ्के राजालाखा को मार डाला । 
सांभर्से प्राप्त सोलक्ियो के एक शिलालेखे के श्रनुसार मूलराज ई० सान्‌ 
&&४ तक जीवित था । सोहाजोऽ का काल ई० सन्‌ १२१२-७३ दहै; ग्रतः 
सीहटाजो केद्वारा लाखा का वेव सम्भव प्रतीत नहीं होताटै। 

जव विऽ सं० १२५३ मे मृसलमानोंके ग्राक्रमण से कन्नौज का राज्य 
जाता रहा तो सेतराम मरौर सीहाजी (खोर) शम्बाचाद कीतरफ चले गये 
ग्रोर कुछ दिन महूर्दण में रह । यहां मसलमानों का उपद्रव टोने पर मारवाड 
कीतरफ म्रा गये । ्रधिकांण इतिहटासकार सोहटाजीभ का मारवाड्श्राने कां 
समय वि० सं° १२६८ (ई० सन्‌ १२१२) के करीव मानते । मारवाड़की 
ख्यातो मे सोहाजी करा वि० सं रश्रे्मे स रवाड श्रना लिखा दहै) 
कन्नौजपतति जयचन्द्र की मृत्यु वि० सं० १२५०्मेहो गई थी । प्रतः सीटहाजी 
के मारवाड श्रागमनको वि० सं° १२५० के वादी मानना पडेगा । पाली 
मे सोदाका मत्यु-स्मारक विद्यमान दै, जिससे वि० संऽ १३३० में उनकी 
मृत्यु की पुष्टि टाती टे) 


राव साहा के तान पुत्र भ--श्रास्शथरान, सानग भ्रार्‌ प्रज (७५ 8 इनक 





१. यह काव्य ई० सन्‌ ११७६ के करीव विरचित । 
'कुन्तन सवंसारेणावघील्लक्नं चुलुवयर द्‌ ।१२७।। 

२. वसुनन्दनिधौ वपे व्यतीते विक्रमाकंतः 
मूलदेवनरेणस्तु चरूडामणिरमभूद्‌ भूवि ।१। 

३. श्राईने म्रकवरी के ्रनुसार मोइचुदीन साम (गोरी) ने जव रायपिथौरा कीं 
लड़ाई से फरसत पाई तव वह्‌ कन्नौज के राजा जयचन्द कै मुक्रावले के लिये 
चल पड़ा । जयचंद हारकर भागा ओर गंगानदीमे इव कर मर गथा। उसका 
नतीजा सीहा, जो णम्सादादमे रहताथा, वहतसे घ्रादमियोंके साध मारा 
गया (भाग र, प्ृ० २०७) (यहे वन ठीक प्रतीत नहीं होता दै) । 

४. महुई गावि फरुखावाद ज्लिमेदट्‌। वहां पर काली नदीके किनारे सीहाजी के 
निवास स्थान के खणडह्र्‌ ग्रत्र तक्र विद्यमान । लोग उन्हें श्राज भी सीहा राव 
कावेड़ानाममे पक्रारतेदटैं। (रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग १, प° ३२) 

५. एनाल्स एण्ड एण्टिक्विटीज ग्राफ राजक्थान--भाग २, प° ६४० । 
कनिघम--भ्राकियोलोजिकल सवे रिपोट्‌ स, भाग ११, प° १२३। 

६. मारवाड़ का इतिहास-रेऊ, भाग १, प्र ३३ । 
मारवाड़ का इतिहास-रेऊ, भाग १, प° ४। 
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भोम नाम का एक चौथा पुत्र था । म्रासथान का जन्म १२१२ ई० मे हरा 
था । इन्टोने डाभी राजपूतों को ग्रपनी श्रोर सिलाकर (७५) गुहिल क्षत्रियो 
सेखेड का राज्य छीन लिया था। 


खेडनगर मँ पहने-पहल श्रपनी राजधानी बनाने के कारण इनके वंणज 
रवेडेचा (७५) कटलाने लगे । कुचं समय केवाद श्रास्थानने ईर कै 
राजाका वध कर ग्रपने भाई सोनगकों वह राज्य प्रदान (७५) किया। 
प्रजने ग्रोखां-मंडल (णंखोद्धार-द्वारका) के स्वामी चावड़ा भोजराज कीं 
मारकर उसके राज्य पर श्रधिक्रार कर लिया। 

श्रासथान! के ठ पुत्रथे । इ० सन्‌ १२६१ घ्रूहड का राज्या- 


बे जे 
ऋ 


भिषक किया ग्या । उन्होने क्णटिक प्रदेण से श्रपनी इष्टदेवी चक्रदवरी को 
मूति लाकर नागाणाः नामक गांव में (७६) स्थापितकी। तभीसे इस 
देवौ का नाम नागणचोर प्रसिद्ध हूम्रा । कनल टांड* के म्रनुसार भी यह मति 


कर्णाटक मे थी । 


ग्रास्थानोर्व्वीधारिणो वूहडोऽभूत्‌ 
काणटिभ्यङ्चक्रदेवो स्ववास । 


नागारं यत्पत्तने तेन नीता 
नागाणचौो गीयते तेन लोकः ।।२-७६।। 


कुद ख्यातो मे इस मूति का कल्याणी (दक्षिणी कोंकन) से लाया जाना 
लिखा दे । 


जयचन्द ने जव चित्तौड विजय कियाथा तब वहां भी ्रपनो कुलदेवी“ 
का (नागाणेची) मन्दिर वनवाया था । इनके (चूहडजी ) ज्येष्ठ पुत्र रायपाल 


१. रेऊ-मारवाड का इतिटास, भाग १, पृ० ४५। 
. यह गव रवेडसे १० कोयकी दूरी परदै। 

३. जोवाजी के ताग्रपत्रकी नकलसे प्रकट होता कि राव भ्रुटडजी क समयलुव 
ऋषि नामक सारस्वत ब्राह्मण कन्नौज से राठौडों की कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूति 
लेकर मारवाड़ श्राया था । इसके वाद उक्त देवीने राव बूहृडजीको नाग के रूप 
मे दशन देकर वर दिया, तवर से बहु नागनेचियां नाम से प्रसिद्ध हुई । 

(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग १, प° ४७) 
. एनात्स एण्ड एण्टिक्विटीज भ्रांफ राजस्थान, भाग २, प° ६४३ । 
५. रेऊ; मारवाड का इतिहास, भाग १. पृऽ ४६। 
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थे जो भ्र्नसत्र मे रंतिदेव के सद्णथे । इन्हें महोरेल्लण' (इन्द्र) नामसेभी 
पुकारा जाता था (७७-७६) कहते हैँ कि-एक समय राज्यम भ्रकाल पड़ने 
पर इन्होने राजकीय भण्डारसे प्रनाज वितरण किया । इन्टाने भाटी यादव 
चन्द+ को वहूत-सा द्रव्य लेकर श्रपना चारण बनाया था । 


इसके व।द वरह्वि के समान तेजस्वो कन्हड (१३१३-१३२३ ६० सन्‌) 
श्रौ र उनके वाद सत्यवक्ता जालरसाजी (१३२३-१३२८ ई०) । म्रपने 
पिताक श्राज्ञा का पालन कर इन्होने परमारवंशी सोढों को दण्ड दिया 
(८०-८३ ) । रवेडमे घटी एक साघारण घटनाकेकारगा इनका सोढोंके 
साथ युद्ध टुश्रा । इन्टोने चांदणो गांव के एक वृक्ष के फल, पत्र, ग्रादि तोड़ने 
की मनाही कर रखी थौ । सोढो ने इसका उल्लंघन क्रिया प्रतः दण्डके रूप 
मे उनका सवस्व छीन लिया । इसके वाद अ्रग्निके समान तेजस्वी एवं पिता 
को म्राज्ञा का पालन करने वाला छाडाः (१३२८-८४ ६०) टुश्ना। इन्टोने 
भी परमार वणो सोढोको पराजित किया। (८३) इसके म्रलावा इन्टोने 
जेसलमेर के भायियोंको पराजित कर उनकी कन्यासे विवाह कियाथा। 
इनके सात पुत्रो मे तीड़ा (१३४४-१३५७) ज्येष्ठ थे । इन्टोने स्वणगिरीश्वर 
सामंतसिह को युद्धम (८४) पराजित किया धा। तोड़ा के तीन पुत्र थे- 
(१) कान्हड्देव, (२) त्रिभुवनसी श्रौर (३) सलखा । सलखा के चार पुत्र 
थे (८५)-(१) मलत्लदेव, (२) जंत्रमल्ल, (३) वीरमजी (४) शोभित । 
सिवाना के शासक (८€) वीरमदेव मल्लदेव के छोटे भाईथे। जोद्रक राजा 
को पराजित करने गये व वडरणीनद्रको माराएवं इस यृद्धमेवे स्वयं भो 
मारे गये (८६) । यहां वडेररणीन्द्र एवं जोद्रकराज संभवतः दोनों एक ही 
व्यक्ति को परिलक्षित करते हैँ । इनके पांच पुत्र थे। 





१, यह मांगाकौी चारण जातिकी स्त्रीके गभं से पदादहृम्राथा। इसके वंणज 
रोहड़या बारहठ कहलति टै । (रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग १, प° ४८) 

२. राव जालणसाजी को पराजित सोढ़ोंने कुदं घोड़े भेट देने का वायदा किया था, 
किन्तु राव जालणसाजौ की मृत्यु तक्र वह्‌ वाष्दा पूरा नहीं किया। कहते दकि 
ग्रपने न्वगंवास के समय रावजी ने श्रपने राजकुमार को इस भट को वसूल करने 
को खास हिदायत दी थी। श्रपने पिताकी श्रन्तिम श्राज्ञानुसार इन्होने सोढा 
दुजं नस्राल पर चढ़ाई कर उसे ग्रपने पहले किये गये बायदे से चौगुने घोड़ेदैनैको 
बाध्य किया धा । (रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग १, १० ५०) 
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रावचूडा (ई० सं° १३९४-१४८२४) वीरमजी+ के द्वितीय पत्र थे। 


€ 
इनका जन्म ई० सन्‌ १३७८ मे हस्रा धा । 


न्टानि मंडोवर्के नागवंणीय राजाश्रों को श्रपनी छल-वल नीति से 


समाप्त कर दिया (&€०) । इनकी मृत्यु वि० सं० १४८० (ई० सन्‌ १४२३) 
म नागोरमे भाियो के साथ युद्धम हई थी । इनके १४ पृच्र भे । 


९1 


९1 


वादजाही सेना के बार-बार पीछा क्रिवि जाने परये जोहियावारी में जोहियों के 
पासयजा रहे धरे । जोहियो के मुखिया दल ने इनकी पहल दी गयी सहायता का 
स्मरण कर इनके सत्कार का दर्‌ -वूरा प्रबन्ध करिया । परन्तु, कुच्ही दिनो में 
हनके व जोहियो के वीच कगड़ाटोगया। उस युद्ध में ई० सन्‌ १३८३ मे यें 
लखवेरा गांव के पास वीरगतिकरो प्राप्त हूए । रेऊ; मारवाड का इतिहास, 
भाग १, पृ० ५६३; वीरमनी जोदयां सुः कगड़ो कर काम, म्राया जोईश्यावादी 
मे । वांकीदास री ख्यात, राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, प्र €; नैणसी की 
ख्यात भाग २, पृ० ३०४; जोवपूर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, प० ११३; 
वीरवांण, न° ३३ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर पृ १८। 

उस समय मंडारके राज्यम २४२ गांव थे। इनमें २८४ पर इदा पड््हिरों का; 
८४ पर वालों का, =४ पर प्रसायचों का, ५५ पर मागलियोंका श्रौर ३५ पर 
काटेचो का प्रधिकार धा। 

उस समय मंडोर पर मंड केसूवेदारका प्रचिकारभश्रा। एक वार सूवेदार के 
एक अ्रधिकारी ने पड्हिार राजपूतों से घोड़ों के लिये वास भेजने को कट्लाया । 
इंदोने घास की १०० गाड्यिमे योद्धा दिपाकर भिजवा दिये। किले पचने 
पर इन योद्धान्नो ने उपस्थित सभी यवन-सनिकों को मार डाला। इस युद्धमे 
चडाजीके भी श्रादमी भे । किले पर श्रधिकार करने के बावजूद पड्हिरों के 
लिये यवन-रना से मुकाबला करना संभव नहीं था; ग्रतः उन्होने ्रपने मुखिया 
उगमसी की पोती च्‌डाजीको व्याही श्रौर उसके दहेजमे मंडोर का किला 
प्रदान कर दिय।। 


इस प्राशय का सोरटा मारवाडमे प्रसिद्धटे 


ईंदारों उपकार, कमधजं मत भूलो कंदे। 
चूडो चंवरी चाढ्, दी मंडोवर दायजे। 
रेॐ; मारवाड़ का इतिहास, भाग १, प° ६१ 


कर्नल टांडने चूडाजी का पड्हिर नरेण को मारकर मंडोर पर भ्रविकार करना 
लिखा है (एनात्स एण्ड एण्टिक्रविटीज श्रांफ राजस्थान, क्रूक संपादित) भाग १, 


प० १२०, माग २, पृऽ € । 
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१८ | माघवभटरुविरचिता 


रावचूडाजीके निधनके वादराव कान्हाजी ज्येष्ठन होतिहूये भा 
उत्तराधिकारी बनाये गये । इनका जन्म ई० सन्‌ १८४०्८्मेदह्ृग्राथा । राव 
कान्दाजी को मूत्युके समय रिणमल्लजीके मेवाडमेदहटोनेके कारण मडार 
की गही राव सत्ताजोकोदी गईथी । प्रणस्तिकारने इन दोनों नरेशों का 
वरन नदीं तिया) 


राव रिणमल्लजी (१४२८- १४३८ ई.) मारवाड नरेण च्‌ डाजी के ज्येष्ठ 
पुत्र्थे । इनका जन्म ई० सन्‌ १३९२ मेंदहश्रा था। इन्ोने स्वणगिरीण के 
वंशजो मे से संजडों राजाश्रों को मारकर भावी वदनामी के भयस कृपम 
डाल दिया (€ १) । इन्टोने प्राक्रमण करके लौटते हुये फीराजखान^ को परा- 
जित किया तथा उसके श्रनुज महमूद को मार डाला (१२, । भादा 
राजाग्रोउ को प१राजित करनेके वाद जव उनका वध क्रियाजाने लगा ता 
ग्रनूनय-विनय एवं क्षमा मांगने के बाद राव रिणमल्लजीने करुणाद्र हाकर 
उनको छोड दिया । 


चाचा"्श्रौरसेराके द्वारा निष्कलक मोकल के मारे जाने पर्‌ राव 





१. (श्र) जिस समय मोकलजीने नागौर के णासक फीरोज खां पर चद्ाई की, उस 

समय राव रिरामत्लजी उनके साथथ। 
(रेऊ-मारवाड़ का इतिहास भाग १, प्रष्ठ ७८। 
(व) ख्यातो मे राव रिरमल्ल का इस समय नागोर पर्‌ श्रविक्रार करना लिखा 

टै । 

२. यह्‌ गुजरात के शासक अ्रहमदणशाह्‌ का पुत्र था। 
(रेऊ-मारवाड्‌ का इतिहास भाग १, प्र ७४) 
३. राब चूडाजीको मारनेमं जसलमेरके भारियोकाभी हाथधा। इसका वदला 
लेने रिणमल्लजी ने उनके प्रदेशों को लंटना प्रारम्भ किया। वहां के रावल 
लक्ष्मण घबरा गये ग्रौर उन्होने दंड के रुपये देकर सन्धिकर लौ । ई सन्‌ १४३० 
मे राव रिणमल्लजीने एक वार फिर जंसलमेर पर चदाईकी। इसपर वहांके 
महारावल लक्ष्मणजी ने एक चारणके द्वारा सन्वि प्रस्ताव भेजा म्रौर म्रपनो कन्या 
व्याह दी । (रेऊ; मारवाड का इतिहास, भाग-१, प° ७५) 
४. ई० सन्‌ १४३३ मे मेवाड-नरेश मोकलजी को उनके दादा महाराणा ताजी की 
पासवान के पत्र चाचाभ्रौरमेराने मदारिया नामक स्थान परमार डालाम्रौर 
चित्तोड के क्रिल को चेर लिया। इस घटना की सूचना मिलने पर राव 
रिणमल्लजी ५०० वीरों के साथ मेवाड़ पहुंचे । उनके श्राने की सूचना भिलने पर 
चाचा श्रौर मेरा पाई कोटड़ा की पहाडियोंमेंजाचिि। ^ मासघेरा डालने के 
के वाद राव रिणमत्लने चाचा भ्रौरमेरी को उनके साथियों सहित मार डाला । 
(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग १, परऽ ७६३। 
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रिणमल्ल१ ने दोनों को मारने को प्रतिज्ञा की म्रौर पवतो की गृफाभ्रों मेदि 
जाने पर भी उनको ढदढठ्कर मारा श्रोर श्रपनी प्रतिन्ना को सत्य किया 


(€ ५) । 


9 


राव रिणमल्लके प्रखंराज, जोधा, उदा, इगरसी, लाखा, मण्डल, 


माण्डल, करण, रूपा, चांपा, पाता, वालो, कांवल, सायर सभो पुत्र थे (६६) । 


म।कलजी के पत्र राणा कुभक्णंने राच्रिमे शयन करते हुये राव 


रिणमल्लकावव कर दिया | 


राव रिणमल्लः के पुत्र जोधा कोमेवाड छोड़कर इसी दुःख के कारण 


जगह-जगह भट कना पड़ा (€ ७) । 





१. 


„९॥ 


ख्यातो मे लिखादटै क्रि राव रिणमल्लजीने मोकलजी के मारे जने का समाचार 
सुनकर प्रपन सिर से पगड़ी उतारकर साफावांधव लिया था, ग्रौर प्रतिज्ञाकौ थी 
कि जव तक हत्यारोकोद्डन दगा, तव तक पगड़ी नहीं वाध्रूगा। 

राव रिणमल्ल के वदृते प्रभावकं कारण मेवाड़ के कुछ लोग इनस नाराज रहने 
लगे । उन्हीं ।दनों मे मोकलजी के हत्यारे चाचा का पुत्र प्रका श्रौर पवार महपा 
मेवाड़ लौट प्राए प्रौर रिणमल्लजी के विरोध करने पर भी लोगोके अ्राग्रह से, 

महाराणा कुम्भाने उनके श्रपराध क्षमः कर दिये । इसके बाद एक दिन महपा ने, 

रिणमल्लजौ के मेवाड़ राज्य को दवा देने का भय दिखलाकर कूम्भा को भडकाया । 

युक्ति व्यर्थं जाने पर पूनः एक दिन महाराणा के पेर दवाते हुये रोने लगा। पृद्चे 

जाने पर उसने कटा फि राव रिणमल्लजी के मेवाड़ राज्य पर ्रधिकार कर वठने 

के गुप्त ५इयन्त्र पर भ्रापका व्यान न देखकर मातु-भूमिके दुःखसे मेरे श्रासू 

निकल पड़े हैँ । यह सुनकर महाराणा कुम्भा उसके वहुकविमे श्रा गये। उन्टोने 

राव रिणमलत्लजी को धोवे सेमारनेकी प्रज्ञादे दी । जव इस षड्यन्त्र को भनक 

रिणमल्लजी को मिली तो उन्होने जोधा प्रादि को वुलाकर सारी वातं बतला दीं। 

ई० सं १४३८ की रात को वेखवर सोते हुए राव रिणमल्लजी को पलंगसे 


वांधकर इनका वध कर डाला । 
(रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृ०-७८) 


२. वीर विनोदमें इस घटना का १४४३ ई० सन्‌ मे होना लिखा है। 
२. सूयमल्लजी मिश्रणं ने राव रिणमल्ल का मोकल के समय मारा जाना लिखा है। 


(वंश-भास्कर, भाग-३, प° १८७२) (यहं बात ठीक प्रतीत नहीं होती है) । 


२. कर्नल टांडने भी मोकल के समय राव रिणमत्लजी का मारा जाना लिखा है। 


(एेनात्स एण्ड एण्टिक्विटीज श्राफ राजस्थान भाग-१ पृ ३३२) 
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नि ----------- 
राव जावा (१४५३-१४८६ ई० सन्‌) राव रिणमल्लजी के द्वितीय पुत्र 


थे । इनका जन्म ई० सन्‌ १४११ मेहश्राथा।ये बड़ वीर एवं यशस्वी राजा 
थे 1 इन्टोने बहलोल के भारईसारगखांको घोर.युद्धमे मार डाला, :- 


क्रोधाज्ज्‌रणपुरान्निवृत्य सहसा सारगखानं निजं 
भ्रातारं बहलोलसादटिरदहितं तं हतुमायोजयत्‌ । 


योवायोधवरोयुघायुधधरंयु ध्यंतमेनं बलात्‌ 
विक्रम्य व्यवधीद्यथा मरगपतिमेत्तमहावारणं ।।१०१।। 


जोधा ते इससे पूवे पितृ-श्राद्ध के कायि गयाः की यात्रा की । दिल्ली- 
श्वर से प्रभय प्राप्त करके गयामे लगने वाला यात्रोकर माफकेरवाया। 
घोसु डीउ (मेवाड़) से प्राप्त महाराणा रायमल्लके वि० सं० १५६१ (ई 
१५०४) केलेखसे मी इस बात कौ पृष्टिटातीदै। 


१. (श्र) उस समय हिसार पर बहलोल लोदी काश्रचिकार थाम्रौरसारंग खां उसकी 
तरफसे प्रदेणको देभालकरताधा। जोधाका भाई कांवल सारंगखांके 
हाथों मारा गया \ तव जोधाजी एवं वीकाजीने श्राक्रमण करकेसारगखां को 
युद्ध मे मार डउाला। 

(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग-१, प्रष्ठ १०१) 

२. (ब) जोधपुर वसायां पचछचेगयारी जात्रा नू चदधिया। मारगमें जहानापुर रो 
मालक श्राय मिलियो, रावजी ऊणरी मदद किवी । 

वांकोदास री ख्यात-प्रष्ठ ७ (राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 

२. ई० सन्‌ १४६१ में राव जोधाजीने गयाकी यात्रा की। उस समयमागमें 

भ्रागरा पहुंचने पर राठौड़ कणंने इन्हं बादशाह से मिलवाया । वादमे बादशाह 


को समय पर सहायता देने का वायदा कर यात्रियों पर लगनेवाला शाही कर 
माफ करवा दिया । 


(रेऊ-मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृष्ट १७) 
३. श्री योधक्षितिरग्र खड्गधारा 


निघतिग्रहतपठाणपारशक्तिः ॥५।।' | 

पूर्वानताप्सीद्‌गयया विमुक्तया | 
करश्यां सुवर्णे विपुलविपश्चितः 11" 

(जनंल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग, ५६, प्रंक १, म॑० २) 
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इसके श्रागे राव जोधा द्वारा जोधपुर१ दूगं एवं नगर को स्थापना एवं 
जोवपुर की ललनाश्नों की मनोभिराम काकी प्रस्तुत की गई है (१०२-१०४) । 


राव जोधाजीग्के २० पुत्रथे। प्रशस्तिकारने जोवाके पुचों मे- 
सूजा, विक्रम, वरसिह, दूदा, रायपाल, कमंसिह्‌, वणवीर, शिवराज, नीवा, 
वोदा, सामंतसिह्‌, भारमल्ल इत्यादि नामोंका वणन करते हुये सुजा का 
जोवपुर के सिंहासन पर राज्यासोन होना लिखा दै । (१०५-१०७) । 


इसी क्रमकोभेग करते हुये वीकाजी द्वारा सुन्दर भवनो वाले बीकानेर 
नगर की स्थापनाके बाद मेडताके राजा ददा के पराक्रम एवं उनको दान- 
गोलता का वणन किया (१०८) । 


क्षमावान्‌ खींवसरेश्वर रायपाल हुये जिन्टोने म्रपने वीरो के साथ दृष्टो 
को समाप्त कर दिया (१०९) । शिवराज एवं सामंतसिह्‌ के राज्यों के 
वरन के साथ द्रोरपुरेद्वर वीदा एवं वीडालसंज्ञपुर के राजा भारमल्ल की 
कीति गाई गईटे (५१०) । 


जोधपुर-नृपसूजाके वाद उसका पुत्रवाघा हृश्राजो सूर्यं के समान 
तेजस्वी था ।* वाघा के पदचात्‌ गांगेयवत्‌ कीति वाला गांगा (१५१५. 





१. नेणसी री ख्यात, जि०२, प्रृ° १३१; जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, 
प° ४६; दयालदास को स्यात, जि १, प° १०६; वीर विनोद भाग-२, प° 
८०६; श्रो जोधपुर राज्य का इतिहास भाग-१, प° २४१। 

२. रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृ १०३। 

राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र नींवा को ्रसामयिक मृत्युसे द्वितीय पुत्र जोगा गही का 

प्रधिकारो वना था, लेकिन राजतिलक के समय तक वह नहानेषधोने सेही 


निवृत्त नही हो सक्रा; भ्रत. सातल को गहीदे दी गई 
(रेऊ, मारवाड का इतिहास भाग-१, पृ० १०४ 


211 
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(प्रणस्तिकार का वरन सही नहीं है) 

४. राजकुमार बाघाजी की इच्छानुसार उनके छोटे भाई शेखाने भ्रपना हक छोड 
प्रपने भतीजे वीरम को राज्य का उत्तराधिकारी बनानेको भ्रनुमतिदीथी। 
परन्तु सरदारों ने चुपचाप गांगाजौ को गही पर वेढा दिया । इससे शेखा गांगाजी 


स नाराज हो गया । 
(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग-१, प° ११३) 
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१५३२) हभ्रा जा वड़ा पराक्रमी एवं घनुर्घारी था । मुसलमानों" को भारी 
सेना को इन्होंने पूर्वं मे महावली म्रजुन के भगदत्तकुजर केदो टुकड़ करने के 
समान ही कोतिशेष कर दिया (११५) । 


इसके पडचात्‌ गांगाजी के ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव (१५३२-१५६२ 
ई० अ्रपने पिता की मुत्युके वाद ई० सन्‌ १५३१ मे सोजत मे गहा पर 
वंठ । 


राजा मालदेव ने ्रपने बल से प्रथ्वी के कई सामन्त प्रौर राजाभ्रोंका 
श्रपने बस मे कर लिया ग्रौर श्रपनी राज्य-सोमाप्रोर्का भारी विस्तार कर 
लिया 1 मालदेव प्रजा हेतु पिताके समान, कविजनो के लिये कल्पवृक्ष के 
समान, शतरुप्रो के लिये (१६-१६) काल के समानय | 


राव वबीकाउ का जन्म जोघपुरके स्वामी राव जोघाकी सांखली रानी 
नौ रदे से ई० सन्‌ १४२८ मे हुञ्ना था । राव बीका कै वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र 
नरा कुद मास शासन करने के वाद ई० सन्‌ १५०५ मे मर गया । रावनरा 
के पर्चात्‌ ई० सन्‌ १४७० मे राव लूणकणं का जन्म ग्रोर ६० सन्‌ १५०५ 





 ~--> 


१. सम्भवतः प्रशस्तिकार का संकेत सेवकी गांव वाल युद्ध कौ तरफ है जिसमे नागोर 
के शासक खांजादा दौलतखां की सहायता सेशेखाने हमला क्ियाथा1 इस 
युद्ध मे शेखा मारा गया श्रौर्‌ दौलतखां पराजित हाकर भाग गयाथा। यह्‌ 
घटना ई० सन्‌ १५२६ की हे । 

२. हालांकि प्रशस्तिकार ने मालदेव के जीवन की विभिन्न विजयपरक घटनाश्रों 
का उल्लेख नहीं किया है फिर भी मालदेव हारा सीमा-विस्तार्‌ काजौ चित्र 
कविने खीचा दै वह्‌ सही टै। वास्तव में राव मालदेवने प्रपने जीवन में ५२ 
युद्ध करके छोटे-वड़ ५८ परगनों पर श्रधिकारकर लियाथा। यही कारण दै क्रि 
फारसी तवारीषों ने मालदेव के शौय एवं सीमा-विस्तार की भारी प्रशसा की 
है । उनमें श्राईने श्रकवरी, श्रकवरनामा, तवक्राते भ्रक्वरी, फरिष्ता, तुजुक 
जहांगिरी, मुन्तखवुल्लुवाव, म-म्रासिर-उल-उमरा इत्यादि उत्लेखनीय दँ । 

इ. (क) दयालदास की ख्यात, जिल्द-२, पत्र १। (ख) मुशी देवी प्रसाद, राव 


वीकाजी का जीवन-चरित्र, पृ० १। (ग) वीरविनोद भाग २, पृ०४७८। 
(च) देशदंण पृ० २३। (ङ) पाउलेट गजेटियर श्रोंफ दी बीकानेर स्टेट, 
प्‌.० १। 


&. नराका प्रशस्तिकार ने उल्लेख नहीं कियादै। 
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को वह्‌ वीकानेर को गही पर वेढा ।१ तत्पश्चात्‌ जेव्रसिह्‌*, कल्याणम 
रायसिहय हये । रायसिह्‌ के तीन“ आता थे जिनके नाम क्रमशः-रामसि 
सुरत्राण प्रौर पृथ्वीराज ने श्रकवर-नृभति से गागरोनः का किला प्राप्त किया 
था । खीचियोंको युद्ध मे पराजित किया था (१२२) । 

जोवपुर के शासक राव जोधा के भ्रन्य भाद्योंमं राव दूदा (१५१५- 
१५४४ ई० ) ने मेडता नगर को श्रपनो राजधानी वनायाथा। दृदाभी वड़ा 
पराक्रमी था । उसने कुतुबखान कौ वक्ष चीर कर मार डाला तथा शिरिया- 
खानकाभी वच करर डाला । उसके म्रनेकों पूत्रो मे कन्दपवत्‌ सुन्दर मदा- 
घामिक राजा वीरमदेव (१५१५-४४ ई०) दहुश्रा जिसने भरत के समान 


भ्ात्रेत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया (२५-२६) । 


वीरमदेव का पत्र जयमाल (१५४४-६८ ई०) वड़ा पराक्रमी था । रण- 
ल मे जयश्री हमेणा उसकावरण करने को उत्सुक रहती धा । उसका 
चरित्र भीष्म युधिष्ठिरादि के समान दही स्मरणीय रहेगा । इसको वीरता को 





(क) दयालदास की ख्यात, जिल्द २, पत्र ७। (ख) मुशदेवी प्रसाद, राव 
लणकर्णां का जीवन चरित्र; पृऽ-४्८। (ग) वीरविनोद, भाग-२, पृ०-४८१। 
राव जैतसी का जन्भ ई० सन्‌ १४=६्में हृभ्राथा। (क) दयालदास को ख्यात 
पृष्ठ € । (ख) मुशी देवीप्रसाद, राव जेतसी का जीवन चरित्र पृ ६१। (ग) 
वीरविनोद भाग-२, पु० ४८२। (घ) पाउलेट, गजटियर श्राफ दी वोकानेर 


+ = 
कै 


„९.१ 


स्टेट पुऽ १२। 

राव जैतसौ के ज्येष्ठ पुत्र राव कल्याणमल्ल का जन्म ई० सन्‌ १५१६ मेंदह््रा 

धा । राव जंतसी को मारकर.वीकानेर पर राव मालदेव ने प्रधिकार कर लिया 

था । (क) दयालदास कौ ख्यात जिल्द २, पु १६। (ख) वीरविनोद भाग-र२, 
पृ ४४ । (ग) मुशीदेकी प्रसाद, राव कल्याणमल्लजी का जीवन-चरित्र, 

पु १५ 

४. रायस्िह ई० सन्‌ १५७४ मे बीकानेर का स्वामी हुभ्रा। (क) नणसी री ख्यात्‌, 

. जिल्द २, पृ० १६६ । (ख) टांड राजस्थान जिल्द २, पृ० ११३२। 

५. राव कल्याणल्ल के १० पुत्र हुए थे । जिनके नाम-रायसिहु, रामरसिह, पृथ्वो राज, 
ग्रमरसिह, भाण, सुरताण, सारंगदेव, भाखरसी, गोपालसिंह, राघवदास । (क) 
दयालदास की ख्यात जिल्द २, पत्र २२-२३ । (ख) वीरविनोद भाग-२, पृ° 
४८५॥। (ग) मुशी देवीभ्रसाद, राव. कल्याणमल्लजी का जीवन चरित्र पुऽ 
१०८ । (घ) पाउलेट गजेटियर श्राफ बीकानेर स्टेट, प २४। 

६. नंणसी री ख्यात, भाग-१, पु° १८८ । 
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देखकर श्रकवर नुपत्तिनेभ्रागरा नगर के राजद्वार पर उसकी मूति स्थापित 
की थी (१२७-२८) । इसके चतुर्दश पुत्रों का वणान निम्न प्रकारसेटै-- 
(१) सुरताण (२) शादुल (३) केणवदास (४) कल्याणदास्र (५) माधवदास 
(६) गाविन्ददास (७) रामदास ऊ) नारायण (€) विद्ुलदास (१०) नृसिंह 
(११) हरिदास (१२) मुकुन्द (१३) द्यामदास (१४) द्वारकरादसि 
॥ १२६- १३१६) । 


राव मालदेव+ के वाद उनके गुरणाभिराम पुत्र राम एवंवाद मे उदयंसिह्‌ 
हुये । तत्पश्चात्‌ रत्नसिह श्रोर चन्द्रसेन हुये (वि० सं १६१६-१६३७) । 
राव मालदेव ने उदयसिह्‌के द्छोटे भाई चन्द्रसेन को ्रपनी पत्नी के कह्नेमें 
ग्राकर मारवाड का राज्य प्रदान कर दिया । (३२-३५ । 


~त 11110 18/88 1111141 


दशरथ इव मालदेतदेवो मृगनयनावशवत्तितामुपेत्य । | 
फल विधिषु नियोजयाज्चका रोदयनुपमग्रजनि तनूजरत्नम्‌ ।।३५।। | 


राव मालदेव के निधन के वाद उदयसिहय्श्रर रामञ्दोनोने चन्द्रसेन 

पर हमला किया । चन्द्रसेन ने राव रामसे सन्धिकरलीगश्रौर उदयसिंह से 

युद्ध किया । जिस स्थान पर यह युद्ध हस्रा वहां पर भारीमात्रा मे खून वहाया 

गया । तव से वह स्थान लोहावट नामसे प्रसिद्ध हृभ्ना। युद्ध मे दोनों भाई 

मूच्छित हो गये ग्रौर वड़ो मुश्किल से ।कसी तरह्‌ जोवित वच गये {३६-४४) । 

` तत्पश्चात्‌ यवनाविनाथ से संधि करके उदयसिंह ने श्राक्रमण करके जोधपुर 
्रपने वशमे कर लिया (४८) । 


~ ~~ = --~- ~ - -  - ~ च ~ ~ ~ ~ ~~ 











१. राव मालदेव के २२ पुत्रथे । प्रणस्तिकार ने सवका विवरण नहींदियादै। । 

२. राव उदयसिंह के ्रचानक गांगाणी ्रौर वावड़ी पर श्रचिकार करनेमे यह युद्ध | 
हभ्रा था । सेनाग्रं का श्रामना-सामना लोहदावटमेदहृश्रा धरा । विजय चन्द्रसेनजी 
के हाथ रहौ थी, 

(रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग-१, पुऽ १४८) 

३. ख्यातोंमे लिखा कि ई० सन्‌ १५६३ में राथ चन्द्रसनने प्रपने भाई राम पर 
चढ़ाई की धी । पहले रामने मुकायला किया फिर विजयकी श्राणा न देखकर 
नागोर के हाकिम हुसेनकुली वेग के पास चला गया। दोनोंने संयुक्तरूपेण 
जोधपुर पर चडाई करदी। इस युद्धम रामसिह को सोजतका परगना व 
हुसेनकूली को सारा खचं देकर चन्द्रसेनजी ने संधि करली । 

४. ई० सन्‌ १५६४८ में रामरसिहने श्रकवर की सहायता से मुजप्फरखां को लेकर 
जोधपुर पर प्राक्रमण किया ग्रौर कई महीनो के घेरेके वाद किले पर कव्जा कर 
लिया। (क) रेऊ, मारवाड़ का इतिहास भगग-१, पृ १५०; राटौडवंश री 
विगत, पृ १३। (ख) श्रकवर नामा; भाग-२, पृ० १६७ । 
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मारवाड़-नरेण राव चन्द्रसनजी के तीन पुत्र थे--(१) रायसिह्‌ (२) 
उग्रसेन (३) भ्राक्षकरण। जव राव चनद्रसनकी ब्रृत्युहृरईतो रायसिहंजी 
कावुलमें तथा उग्रसेननीब्रुदीमंधे; प्रतः म्रासकरणजी को गही प्रदान की 
गई । उग्रसेनके लौटने पर सरदारो ने उन्हं समश्रा-बु्ाकर शान्त कर 
दिया । कटते हँ कि एक वार दोनो" भाई चौसर खेलते ह्ये भ्रापस्च में लड्कर 
मर गये (१५६) । 


इसके वाद रायसिट्जो (१५०८२ ई०) गही पर वेढे श्रौर श्रकवर्‌ की 
ग्रघीनता स्वीकार कर ली (१५७) । तत्पद्चात्‌ इन्हें जगमाल की सहायता 
देतु म्रकवरनेभेजा। येश्रवु दाघीदवर के हाथों रणक्षेतर में मारे गये 12 
(१५७-१५८) । 


इसके वाद वादशाह च्रकवर द्वारा उदयसिह (१५८ ३-१५६५ ई०) को 
मारवाड़ राज्य कौ गही सपना एवं उदयसिह्‌ द्वारा म्रपने भतीजेके वधका 
वदला नेने हेतु रबु देश्वर राव सुरतांण पर चटाई का वणन है, जिसमे रावं 
सुरताण ने दण्ड के रुपये देकर उदयसिंह से सन्धि कर ली थी 13 
( १६१-१६५) । ` 





१. चौसर खेलते समय दोनो भाईयों मं हार-जीत के विषयमे सधर्पदहौ गया। करद 
होकर उग्रसेनजी ने अ्रपनी कटार श्रासकरणजी केदछछातीमे घम दी। परन्तु 
राव आ्रआसक्ररणजी के सरदारशेरवाने, जो वहीं वंठा था, जव अ्रपने स्वामी की 
यह्‌ दा देखी, तव दही कटार उग्रसेनजी की छाती में घुसेड दी । इस तरहसे 
दोनों भाई एक हौ दिन स्वगं सिधार गये । यह घटना ई० सन्‌ १५८१ कीदहै। 

(रेॐ, मारवाड का इतिहास, भाग-१, पृ० १६७) 

२. मेवाड़ कै प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का भाई जगमाल श्रकृवर की श्रधीनता स्वीकार 
कर चुका धा। शाटी सेना भेजकर बादशाह ने देवडा सुरताण को हटाने एवं 
सिरोही का प्रधिकार जगमाल को दिलाने हेतु का्यंवाही की । फलस्वरूप सुरताण 
भाग गया श्रौर सिरोही पर जगमाल काकन्जाहो गया। किन्तु एक रात 
जगमाल श्रौर रापसिहजी. दताणौी गांव के थुकाम पर वेखवर सोये हुये थे, तव 
सुरतांण ने अचानक हमला कर दिया । विना शस्त्रके होनेके कारण ये दोनों 
वीर रणक्षेत्र मे मारे गये। । 

(क) (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, भाग १, पृ० १६८) 

(ख) शअ्रकवरनामा, भाग-३, प° ४१३) 

३. (क) श्रकवर नामा दपफ्तर्‌ ३, प.० ४३६-४३७ 
(ख) वाकीदास री ख्यात, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर प° २२ 
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महाराजा शूरसिह ( १५९५-१६१६ ई०) मोटा राजा उदयसिंह के चठ 
पुत्र थे । इनका जन्म वि० सं० १६२७ तदनुसार ई० सन्‌ १५७० को ५ श्रप्रल 
को हुश्राथा।१ म्रक्षयराज, भगवतदास, नरहरिदास, जनुसिह, शक्तिस्‌, 
दलपति, माघोसिह्‌ ग्रौर कृष्णसिह इनके भाई थे ।* सूरसिहजी के भ्रमात्यका 
नाम गाविददास भाटी था जिसने समय-समय पर इनकी सेवा करस्वामि- 
भक्ति का परिचय दिया था 13 (१६७-१७०) 


सूरसिह ने श्रनेक राजाश्रो को कन्याग्रों से विवाह किया; परन्तु किसी 
पुत्रकेन हाने स पुत्रष्टि यज्ञ कियाश्रार्‌ वादमें कचछवाहा राजा दुजनशाल 
कोवेटो साभागदेवीके गभस गजसिहका जन्म ह्भ्रा। इस ग्रवसर्‌ पर 
हाराजा ने स्वरं को वर्षा करके विद्वानों एवं गरीवों का दारिद्र दूर्‌ किया 
था (१७०) । 


इसके वाद मेडता" एवं सोजत के राजाग्रों को ग्रपने प्रघीन करिया 
(१७१) । 


मुजफ्फर के ज्येष्ठ पुत्र साहि वहादूरने गुजरात प्रदेषा मे उपद्रव शुरू 
कियाथा। श्रतः बादशाह श्रक्वरने महाराजा शूरसिहजी को गुजरात 





१. श्रकवर नामा, भाग-३, प.० ६8७ । 
महाराजा उदयसिंह के १६पुत्रथे जिनमें सेए का वंन प्रणस्तिक्रार ने 
किया ह्‌ । 

३. महाराजा भ्रधिकतर युद्धो मे उलभ रहने के करण वाह्र रहते थे । श्रत: उस 
समय जोधपुर का. सारा प्रबन्व भाटो गोविन्ददास एवं कूवर गजसिह के हाथोमे 
रहता था । भारी गोविन्ददःस महाराजा के साथ कई श्रभियानोंमें रहे। म्रन्त में 
राजा किशनरसिहने इनके घर पर हमला कर इनको मार डाला। हालांकि 
किशनसिह को इस प्रभियानमें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। 

४. रेऊजीने लिखा दहै करि गुजरात मरौर दक्षिणके प्रातोंमे मह्‌।राज को वहुत-षा 
द्रव्य मिला था। इससे जोधपुर पटहुच कर इन्टोने एक वड़ा यज्ञ किया । 

(रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, भाग-१, प.० १८५) 
रेऊ-मारवाड्‌ का इतिहास, भाग १, प.० १८५, १८७ 

६. श्रकवरनामा, भाग-३, प.० ६६७; मारवाड़ के इतिहासमे रेऊने ललाट कि 
मुजपंफर के ज्येष्ठ पुत्र बहाद्ुरने कुच लोगों को लेकर गुजरातमेलूट्मार की 
थी। महाराज उसे दण्डदेने देतु ग्रहमदावादसे रवाना हुये । इनको दल~वल 

(पष्ट काशेषांश ८७ पर) 
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॥ 
१ 
६ 
४ 
 । 
१ 
४ 
| 
। 
। 


भेजा । महाराजा से थोड़ी-सी मृठमेड के वाद साहि बहादुर जाय गया | 
गुजरात प्रदेण कै उपद्रव शान्त करने के वा इन्दं दक्षिण भारतः म 
खानखाना के साध मेजा गया । वहां पर इन्ने शादि निजामूल-युट्क ४ 

व्शियों का पराजित किया (१७९६-८) ।> निजामूल-मुल्क के साथ चुद्ध-त्रलगा 
म सूयास्त एवं प्रातःकाल का वणन प्रसंगानुक्रुल क्रिया गया टं । 


शुरसिह्‌ द्वारा प्रातःकालीन (भगवान की) स्तुति के वाद पुन: य ॐ 
का वरन है जिसमें कविने ्रपना काव्य चमत्कार दिखाया द्‌ । + 
२०७} । 


इसके वाद श्रकवर से श्रवकाण प्राप्त शूरसिह द्वारा अ्रपनी राजवानी कं 
प्रति प्रस्थान को चित्रित क्रियागयादहै (२१०) । महाराजा के मारवाड 
ग्रागमन कौ खुणीमे नगर के चतुष्पथों को सजाया गया, मगलमय तार्ण 
वांवे गये ्नौर मंगल गीत एवं वाद्यो से उनक्रा स्वागत- सम्मान कियागया। 
८२११-२१२) 





(पष्ठ ८६ का शेष माग, 
सहित श्राते देखकर वहादुर की हिम्मत टुट गई प्रर थोड़ा-सी मुठभेड़ के ब्राद 
वह्‌ भाग गया; सूरज प्रकाश भाग १,१्‌.० २७५; डां० गौरीगकर रोक्ता कृत 
जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-१, प,० ३६४-३६५; प० रामक्ररण ब्रासोपा 
क्रत मारवाड का सभिप्त इतिहास १.० ३२५-३२३; गजगुणरूपक्र-वन्ध 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर पु० १६। 

_ _------------------____~________्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_ू_~ 
१. अ्रकवरनामामें लिखा कि हब्गी खुदावंदखांने पाथरी श्रौर पालमके प्रातोंमें 
उपद्रव शुष क्रियाथा। सूचना मिलने पर खानखाना ने रुजा सूरसिह्‌को 
सेजा। इस पर खुदावंद को हराकर महाराजने वहां णान्ति स्थापित की 1 
(भाग-३, पष्ठ ८०६) 
२, रेऊने लिखा है कि जितत समय सूरर्मिटजी निजामुल-मुल्क के सेनापतिं भ्रम्बर 
तम्प से लड़ने चले तव हन्णी फरहाद भी भ्रपने तीन हजार सवारों के साथ युद्ध 
मे कूद पड़ा । यह वटना ई० सन्‌ १६०२ कीटे । = 
(रेऊ-मारव।इ का इतिहास, भाग-१, प.० १८४); तुजुक-ए-जहांगिरी (ष.० ७४ 
मरनुवादक-व्रजरत्नदास); बीरविनोद, मागर, प्‌,० २९६; श्रोा, जोधपुर 
राज्य का इतिहास, भमग-१ १० ३७१; गजगुणरूपकवंध, ग्रन्थाक &€ 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, प्‌.० ३३, तथा सूरज प्रकाश, माग-१, 
० २८१ में सूरनिहके दक्षिण गमन व युद्धको पुष्टि है। 
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प क 2 = ~ ~ ~ = ~ ~ 





< ई9 सन्‌ १६०५ मं वादशाह्‌१ श्रकवर कौ मृत्यु पर उसका पत्र जहांगीर 
के नामस गही पर वठा। उस समय वहादुरने गुजरातमें पुनः उपद्रव 
किया 1 इससे राजा शूरसिहजी को वहां पुनः जाना पडा । वहां पर उपद्रव को 
दवाने मे उन्दने भ्रच्छी वीरता प्रदशित की (२२६-२२७) । इसके श्रनन्तर 
कवि को वश-प्रणस्ति के साथ काव्य की समाप्ति होती दहै 


पुराणकालीन शासकोकेक्रममे राष्टरकूटोंके रावसीहासे सवाई राजा 
शूरसिह तक निरन्तर लड़ जा रहे युद्धो की नीरस पुनरावृत्तिसे विकल मान- 
वोय मनको रिफाती हई प्रकृति की मनोहारिणी घटाश्रों के चितच्र-विचित्र 
वरन क गुम्फनमे कहीं पर परभृतो का कमनोय कलरव, षट्पदो का मधुर- 
गज्जन, कामलाद्कखियां का हदास-परिटास, हाटों व चतुष्पथो के मनोहारि- 
विन्यास से वीररस-परक वातावरणे रसोंका समावेश करते हये ञ्ननप्रास 
उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, च्ष्टांत, भ्रान्त रन्यास ग्रोर सब्देहादि विविध शब्द एव 
ग्रथालकारा को योजना मे सामान्यतया सरल भाषा व कहीं-कहीं पर त्रिलष्ट 
णब्दों के प्रयोग से राजस्थान के मध्यकालीन व विशेषरूपेणःमारवाड कै पेति- 
हास काव्यों को परम्परा मे, प्रस्तुत शूरसिह्‌ वंण-प्रणस्ति का इतिहास के साथ 
ही ्रपना श्रलग स्थान है, हालांकि कान्यगत विशेषताश्रो, णेलीतथा रसके 
ग्रन्य उपकरणा को चचाको काव्य के एतिहासिक पर्यायलोचन के सिलसिले 
मे वाच्छति स्थान नहीं मिलपायादटै। वैसे भी वह श्रध्ययन का एक श्रलग 
ही पहलू द । 


परन्तु यदि मारवाड के इतिहास के पुनः संकलन के प्रयत्नो में भ्राधार- 
भूत पणियन श्रौर राजस्थानो खातों के साथ उपलव्व संस्कृत काव्यों का 
पुनरावलोकन करना है तो उसका श्रारभ हमे सूरसिह्‌ वंश-प्रशस्तिसेंहीकरना 
दोणा क्योकि जहां यह्‌ काव्य संस्कृत-कवियों को इतिहास पराङ्भुखता के 
खण्डन म श्रपने श्रापमे, श्रकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करता, वहीं पर इसका 
इसलिये भौ महत्त्व द्विगुखित दो जाता टै किं मारवाड़ मे सस्करृत भाषा में इति- 
हास लेखन का प्रारभ यहीं से माना जायेगा। 





१. रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, माग-१, प.० १८५ । 
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श्रीगणेज्ञाय नमः = 


संचारा इव संकतं सुविमलं विवा यथा दपण 
वाता व।रिनिवि शिलोच्चयणिलां धाराभिसारा इव । 
सटूवृक्न तभ्णा घुणा इव गुणा यं चित्रयत्युद्धता 
नित्यानदवनं मनःप्रणमनं तं कचिदाणास्मटे 11११1 


लिम्पन्तं कज्जलाद्रिप्रतिमनिजवपुर्नीलिभासादणाशा 
नासादवासाववूतप्लवगकिलकिला कुतेकोतूहलाभम्‌ । 

षट्‌ बौच्चंः कु भकर्णं समितिसपुलको विस्मयस्मेरभाजः 
कल्याणं कल्पयन्तं रधुत्िलकमणेलंन्घलक्षाः कटाक्षा: !।२।। 


गोरनो रधिजनिस्तनांतरे नीलिमानमनुविवितं निजम्‌ । 
उत्तरीग्रकचिथापहस्तयन्‌ भूतयेस्तु हसतो हरिस्तया ।।३।। 


वंजुलावलिनिकु जलालसं लालक्तं नवतमालसन्निभम्‌ । 
वल्लवीनयनपल्लवीवशं दहा च्शं श्रयतु तादशं महः: ।॥४।। 


स्मरचारुणावरख्चारुणायितस्मितशालिनालिवनमालिनाध्रुना । 
प्रमरस्तु तेन मतिरस्तु तेन मे महसाद्मुतेन सहसावभासिता ।1 ५।। 


ग्रनुषेनुनाट्‌्यचदुवेण्‌.नादिनीं शुचिहासिनीं मरकतावभासिनीम्‌ । 
क्व चन। त्मने करचनादुद चिनीं सुचिरं चिर चिनु विरचिवंचिनीम्‌ ।1६।। 


ग्राभीरसुदरीणां चीराणि हरन्‌ हरिजेयति । 
दरुपदसुतायं दातु रचयत्निव संचयं चार ।।७।। 


उन्नीय नीयमानो जयति तरणावत्तदितिजेन । 
तोयावत्तंविवत्तितकूवलयमिव कालियारातिः ॥८॥। 


दयदरुणरश्मी यंति पञ्चाकराव्जे 
सुरमुकूटसमूहे पञ्च रागाशुभासः । 
मुनिनयनचकोरानदनाश्चद्रभास। 
बलि विजयिनखानां कांतयस्ता जयतु ।।&€॥। 


संसारापारवारां निधिचललहरीमज्जनोन्मज्जनार्तनि 
श्रांतानालोक्य लोकां रिचरमिह सृच्टं कमंपाशावलीढान । 

देवः श्रीमाननेतः स सदयहूदयो नाम विश्राम 
स्रेधाम्न्याधाय विश्वं भुजगमणिफणा भोगशायी पुनातु । १०॥ 
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क्रोडाकौतुकिनः प्रभो पुनरिदं सम्यक्‌ सिसुभोमदा- 
मायाजालममुष्य कत्पितवूतः प्राग्वासनोल्लासनाः । 
ततुस्त्णमिवारनाभसदनाद्‌ गंभोरनाभीहृदात्‌ ।. 
देवस्या१विरभूद्धिभूतिभवनं नालं गुणालवनम्‌ ।। ११।। 


पद्य प्रादुरभूत्ततः समभवत्तस्मादकस्मादथो 

देवः कश्चन्‌ विश्रृतः स तु चतुवक्त्र स्वयभूरिति। 
ग्र॑त्नालमिहालमाकलयतः कालो विशालोऽगमत्‌ 

गूढ मूलमनाप्य तस्य स तदा रूढो विमूढोऽभवत्‌ ।।१२॥। 


ध्यानेनाचिगतेन तेन स पुनर्नारायणेन स्वयं 
निरिष्टस्त्रिजगद्विधान विधय वेधा विधां नाध्यगात्‌ । 
चिताचचलचेतसोस्य समभूत्सूनुमु निमनिसः 

तं खष्ट्वास तु संप्रहष्टवदनः सृष्ट्यं समायोजयत्‌ ।। १३।। 


मरीचेर्वेरचेरपि विमृशतः सजनविधि 
मनस्तः संजातोखिलजनजनिः कदयपमुनिः । 
समाज्ञप्तड सगं स निजजनिकेनेह बहुशः 
तदथं धातार परिच॑रितवान्नान्यशरणः ।। १४॥। 


पदागुष्ठाद्वामादज नितनुजा काचन विधेः 

प्रकस्मादन्यस्मादपि सपदि दक्षः समभवत्‌ । 
स॒ तस्यां पचाशदश च जनयामास तनया- 
रचतस्रः प्रायद्धन्नव च ननु मा रोचमूनये ।। १५।। 


ततस्तासु प्राप्तरति समुदयं कद्यपमुनेः । 

विचित्रैः संतानः सकलजगदंड वृतमभूत्‌ । 
ग्रमुष्येद्रापद्रप्रस्वमुवि दक्षस्य दुहित- 

यं दिव्यामादित्यो दशणतमरोचिः समजनि ।1 १६।। 


यः श्रोमानवकाराजगरनिगलितानाकलय्येह लोकान्‌ 
कोकादचोद्भूतशाकान्मनसि धृतदयः पद्य गिश्छब्यवंधरुः । 
ग्रग्र जाग्रत्सुपणाग्रजनिरुूदयतो योतयन्‌ दिक्श्रदेशान्‌ 
एष प्रत्यक्षदेवा जयति दिनपतिदवदेवाधिवंद्यः ।। १५॥।। 








ध १. दैवस्य २. कश्चन 
३. समाज्ञिन्त 
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तत्सूनुः श्राद्धदेवः समजनि तनुजोऽस्मान्मनू्नाम राज्ञा- 
माद्य: प्रोद्यत्रतापः स किल रचितवान्‌ राजवानोमयोध्याम्‌ । 
इक्ष्वाकुक्षोणिपालः क्षुतजवविवृतघ्राणरत्रादमुष्य 

प्रादभ तस्ततो भूत्क्षितिपतित्िलको व्यूढवक्षा विकुक्षिः ।।१८।। 


तत्सूनुवु पवष्मवासवमटहावाह्स्चरन्नाहवे 
यच्छत्रूनजयत्पूरजय इति ख्यातः ककुत्स्थोऽभवत्‌ । 
तस्याप्यगजनेरनेन स इलापालादभूद्विङ्वतो 

विख्यातः खलु [वदवगंधि रभवत्तस्मादपीद्रः सुतः 1 १६॥। 


तस्माद्रभूव युवनाश्व इति प्रसिद्धः सावस्तिरित्यभवदस्य तनूजःरत्नम्‌ । 
यो वासयद्रसुसमो निजनामधेयां सावस्तिरित्यनुपमां नगरी गरीयान्‌ ।॥२०।। 


तस्यांगजोभ्पि. वृहदइव इति प्रपेदे पुत्र नृपः कुवलयाइ्वमयं महाजा 
धुध्ु मृधे यदवघीदितिध्रुध्रुमारः ख्यातः शितौ क्षितिपतिः क्षमिणां 
वरेण्यः ।२१॥। 


तस्माद्डाइव इति नाम महीइवरोभूद्धयंइव १ इत्यथ ततः समभूच्चिक्रु भः । 
तस्याहरीयचरितोऽजनि वहेणाइव तस्मात कृशाइव इति सेनजिदास 
तस्मात्‌ । २२॥ 


तस्यासीद्युवनाश्व इत्यवनिभद्र यांध्िपीठस्ततो 
मांघाताखिनचक्रवततितिलको जज्ञ धराघीश्वरः । 
तस्यासोष्पुरुकृत्सनामनृपतिस्तस्मादभूदच्युतो-- ¦ 
यत्कीत्िस्त्रसदस्युरित्यथ सुतस्तस्यानरण्यो ऽभवत्‌ । ९३॥।। 


हयश्वः प्रवणास्वरिवंवन इतः सत्यत्रतोऽमूत््रमात्‌ 

पुत्रो य कथितस्तरिशकुरपितत्सूनुः सतामग्रणी । 

राजा राजशिरोमणिः किल हरिदचद्रः सयः कौशिक-- 
क्रोध-क्लेण-महारंत्रे निपतितो वीरः: पदं नाचलत्‌ ॥।२४॥। 


तस्यासोदनु रोहितोऽनुहरितश्चंपस्ततो यः पुरीं 

चंपां प्रागकरोत्सुदेव इति तत्सनुन्‌ देवात्तमः । 

सोदेवो विजयस्ततोपि भरुकस्तस्माद.को बाहुकः 
तत्पुत्रः सगरः सुतोऽभवदतो यश्चक्रवर्तीश्वरः ।२५।॥। 





{- _ म . + २.. नरण्यो ।. 
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तत्सूनोरसमजसात्समजनि करौदयतस्प्रतापोऽशुमां- 
स्तस्म[दप्यवनोपतेःकूललसहीपो दिलीपोऽभवत्‌ । 
तस्मादास भगीरथःस कपिलक्रोधानलज्वालया 
निहग्धाननयदिव्रं निजपित्रूनानोय यो जाह्ववीम्‌ ।।२६।) 


व्रह्मांडादपि दूरतःप्रसृमरीचित्रं पवित्रौकृत- 
त्रेलोक्या मुनिदेवमानवजनंः संस्तुयमानाऽनिणम्‌ । 
कोतिःमूत्िमतीव शोतकिरणस्वच्छा चिरस्थायिनी 
यन्नाम्नामरनिम्नगाभगवतौी भागीरथी गीयते ।1२७।} 


तस्माज्जातः श्रुत इति सुतो विश्वतो विश्रृतोऽसौ 
नाभस्तस्मादपि समभवत्पद्यनाभप्रभावः। 
= सिन्धुद्रीपस्तदनु तनुजोस्यायुतायुस्ततोऽभूत्‌ 
प्रागवणघूपदितकनको राजराजतु पणः ।।२८।। 


सुतस्ततोभूदथ सवकामः सुदामनामानु ततोऽश्मकोभूत्‌ । 
वमस्य मूलं किल मूलकोस्मात्ततोऽभवत्पंक्तिरथः समथः ।। ९६।। 


तस्मादभूट्‌लविलोऽनु विश्वं सहेव रो विइवसहस्ततोऽमूत्‌ । 
खट्वांगनामानु च दीघेवाहुस्ततोऽनघश्री रघुरावि रासीत्‌ ।।३०।) 


यो नासादितयोवनःसमजयज्जभद्विषं संगरे 

विप्रेभ्यो व्यतरदुवाखिलवसुप्राग्विदवजित्यध्वरे। 
यस्मादोकृतकोत्सयाचितगुरुद्रव्योच्चयाच्चिःस्वतो 

भोतः कोशमपूरयन्निशि वनाधीशोपि चामीकरं: ।।३१।। 


ग्रजस्तदीयस्तनुजस्ततोऽभूद्भूमीपतिः पंक्तिरथाभिवानः। 
ततण्चतुद्धावततार रक्षःकूलांतकालोञ्खिललोकपालः ।।३२।। 


वद्धा येन महोदधिश्ु धि हतः त्रेलोक्यविद्रावणः 
कंलाशोद्धरणक्रियोद्ध्‌ रकरक्रोडोवलाद्रावणः । 
रामोधमधुरधरो मरकतश्यामावदातदयुति 
| यो लोकस्थितये ऽत्यजतस्प्रियतमां वल्लौ विशुद्धामपि ।३३।। 


कुशावतीशोथरिपुद्धिपां कुशः कुशेणशयाक्षः कुशलोऽभवत्कुश 
ततोत्तिथि्योतिथिपूजनग्रियो द्विषां निषेद्धा निषघोऽभवत्ततः | ३४1} 


ततोनलोभूदनलप्रकाशो न लोभमोहादिभिराध्चितो यः। 
कोर््तान्दुपाण्डुः किल पु डरीकः विलोचनोऽगभरूदथ पुडरीकः।।३५।। 
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क्षत्रेण: क्षेत्रघन्वान्वजनि निजयशः क्िप्तनक्षत्रनाथो 
देवानीकस्ततोभूत्तदनु नपवरोऽहीन गर्गा गणास । 
तस्यासीत्पारियात्रः परदलदलनोऽस्मादलोानाम तस्माद्‌ 
ग्रक्कंः१ श्रासीत्क्षितिपतितिलक ककणाकभ्रतापः ।1३६।। 


सूतस्ततो वच्धरप्रमावो वभूव भूपः क्रिल वज्रनाभः । 
सदग्रगण्यः सगणो गुणानां गुणं सदारः समभत्सुताऽस्मात्‌ ।1३७। 


धृतिमानवनीभृतां वरेण्यो विधृतिनमि वसु वराललाम 
सगणादवनीपते सुतोऽभूद्धिधृतोंऽगजनिहिरण्यन।भः ।।२३८॥। 


पुष्यस्ततोऽभूतध्र वसंधिरस्मात्ततोऽभवस्तस्य युदणशनाह्वः 
तदगजोऽनंगस्षमांगकां तिज ति जगत्याः पतिरग्निवणः ॥३&।॥ 


क] दिचहेव्य इव स्वकीयवदनान्यादाय शोतच्युतीन्‌ 
काश्चिच्चाप्सरसो यथाधरपुटेस्वाधाय साघ्वीं सुघाम्‌ । 
क श्चित्कत्पलता इवास्य मनसः कामानदुः स्वः सुखं 
भुञ्जन्नत्र समूत्तमन्मथसमः श्युङ्गारसा रोऽभवत्‌ ।(४०॥ 


तनुजवदनपद्यालोकनानंदहीने गतवति सुरसद्माखंडसोख्यानि भोक्तुम्‌ । 
प्रकरृतिभिरिह शीघ्र गभं एवाभिषिक्तः समभवदवनीशः शीध्नामा- 
सूतोऽस्य ॥४१।। 


तता मरसुप्रस्नुयुतोऽनुसंधिरमपणोस्मादभवत्सहस्वान्‌ । 
ततस्तन्‌जोऽजनि विरवसक्तः प्रसेनजित्तस्य च तक्षकोऽस्मात्‌ ।।४२॥। 


बृहद्लस्तस्य बृहद्रणोऽस्मात्‌ गुरुक्रियस्तस्य च वत्सवृद्धः । 
भरीतिप्रदः प्रीतिपदादिरस्माद्‌ व्योहु बमायो भायुरनु क्षितीशः ॥४३। 


त द्विरवकस्तस्य च वाहिनीपतिस्ततो नृदेवः सहदेव इत्यभूत्‌ । 
वीरस्तु तस्माद, हदङ्वसज्ञकस्ततोऽनुभूपोजनि -भानुमानिह ॥४४।। 


ततः प्रतीकाश इति क्षमापतिस्तत्सुप्रतीको मरुदेव इत्यतः 
ततः सुनक्षत्र नुपोऽथ पुष्कररस्ततोतरिक्नः सुतपा भ्रमित्रजित्‌ ॥४५।। 


ततो बृहद्भानु नृपोऽथ बहिः तंजयोऽस्माच्च रणंजयोऽस्मात्‌। 
तत्संजयः श्राय इतोऽुतस्माघयुद्धोद इत्यस्य च लांगलोऽभूत्‌ ।४६।। 





रकः सर्‌ दककं 1 
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पसन जिदतोऽभवत्तदनु भूपतिः क्ुद्रक- 
स्ततोऽश्णक इत्यभूत्सुरथ सं्नकस्तत्सृतः । 
सुमित्र इति भूमुजां सुचिरराजवानोपदं 
पूरीपरमणोभनाचिगतवत्ययोध्याभिया ।।४७।} 


वंशेस्याविरभूद्रलिः स बलवान्विख्यातवीयः क्षितौ 
क्षोणोशः क्षणमंगुरां श्ियमयं जानन्वदान्याऽभवत्‌ । 
यस्याह डभुजप्रतापपटिमप्रध्वंसित प्रौढिम-- 

प्रह्वाः पादतले प्रथेतुरवनीपालाः परे पद्मशः ।४८।। 


जित्वा दिशः सः सकलाः: किल चक्रवर्ती 
` चक्रडवरोचरणपकजजातभक्तिः 
का्णाटनीवृंति चकार. निजं निवासं 
पृथ्वीं गणास तदनु प्रथितः पदाथः ।)४६६। 


तस्मादभूदज्ञानपतिः परथिव्याः पतिस्ततङ्चाजनि तु गनाथः 
प्रत्त गमातंगकपोललालद्विरेफसंगीतकसेवितश्री : ।।५०।। 


जातस्तस्यानुभूपो भरतनृपतिर्चक्रवर्ती समस्त - 
` त्रस्तद्वीपावनोपा नतयुभगपदः पद्यनाभप्रभावः । 
क[णटिशः सक्र्णादकविकवितरणेऽस्यणंमाकणनीयो 
यद्धतु : सेन्यभारान्कथमिव विभराभास विष्वंभरापि ॥५१।। 


शेषाशेबफणाणश्चलद्रलमहाभारेरयं नामयन्‌ 
प्राचीप्रत्यचलच्चलाचलचयन्व्याप्तांचलां चालयन्‌ । 
नानादानवितानमानितमहादेवः: पित्प्रीतये 

घातु श्राद्धविवि गदाधरपदाक्रांते गयामूद्धनि।५२॥। 


भोक्तव्येनेन्यगन्यादिभिरमरपितुन्‌ प्रीणयन्‌ हव्यकव्ये - 

भव्ये सव्यापसव्यं विधृतनवगुणे रव्ययश्राव्यकोत्तिः । 
दातग्यद्रव्यपुज्जव्ययविदितमटहोदेवनिर्व्याजसेवः 

स्थित्वा कालं कियतं तदनु निववृते तद्गयानामघाम्नः ॥ ५३॥। 


मंदाकिनी विशदवी चिविराजमानं स्थानं निरीक्ष्य पथि पूवेजमुक्तपूवेम्‌ । 
स्नेहप्रमोदितमनाः कणवज्जनाम वासाय स व्यरचयन्नगरी ललाम ।1५४।। 


ब्रह्यद्रवेन सुरनिम्नगया सदाद्रं राष्टर्वर यदिति तेन तदा शशंसे । 
ख्यातास्ततःप्रभृति राष्टरवरास्तदीया श्रद्यापि लोककृतरटु- 


वराभिधानाः ॥५५।। 
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कोटिशः प्रमदकू जर पु जप्रान्तगुजदलिमंजुलगीतेः 
कूजितां ध्रियमितः परिभ जन्पु जराज इति भूपतिरासीत्‌ ॥५६॥ 


तस्यासतु सूतवरौ जितलोभदंभौ संग्रामदारितविपक्षकरीन्धरकु भो । 
घाता कृतौ प्रकटबाहुवबलोपलभो स्तम्भौ घरावरणि कम्मणि- 
धम्मंवंभौ ॥1५७॥। 


याभ्यामदायि सकलः किल गुज्जं राणां देशः परेणमपहृत्य तिजानुजायें । 
येषां स्वधमेवति कर्मणि शमंधर्मा जन्मान एव किल सप्रति- 
कान्यकुन्जाः ।५८।। 


इति सूरसिहप्रकाशे माघवभदटरकृतौ प्रथमः सगं: । १॥। 


वभादभूदजयचन्द्र इति क्ितीशस्तस्मान्न पः सुभटराज समाह्वयोऽभूत्‌ । 
तस्यांगजो विजयचंद्र इतो नु चक्रवर्ती महानरपतिजयचद्र- 
म्रासीत्‌ ।॥॥५६॥ 


यः: सर्वाः ककुभोऽजयह्‌लमभरेरस्यावनि परिता 
तन्नाम्नादलपंगुरित्ययमभूद्गन्तु भुवो भावतः। 
सन्नद्धाः समपालयंश्च परितः प्रास। डमत्युत्कटा 
लक्ष्याशीतिमटानयेन न भये नेत्यन्वहं श्रूयते ॥६०॥। 


प्रारेभे राजसूयं स किल कलियुगक्ग्‌रकालेऽपि मत्वा 
सव्वर्व्वशान्स्ववश्यां नि खिलवयुमतीमंडलाङृष्टलक्ष्मीः 
इन्द्र प्रस्थाधिपस्तं रुचिरमवसर वीक्ष्य विख्यातवीयः 
पृथ्वी राजः समंतात्सपदि विघटयामास देशानमुष्य ।।६१॥ 


दीक्षाककणवंधसु दरकरः कल्यारतूयंस्वना-- 
नुच्चानप्यभिभूय कणंकटुकान्‌ शुश्राव दीनारवान्‌ । 

ग्रा कि के कथमित्यनेन कथितो दिल्लीश्वरो? यद्रुता- 
लोकालोकमहेरवरेत्यचुचरा विज्ञापयांचक्रिरे ॥६२॥ 


काऽथ किन्नोक्तपूवेः किमिव न विजितः कथ्यतामिंत्थमृक्ताः 
रद्ध युद्धाय बद्धा युधमवनिपति मंत्रिणः कपमानाः । 
प्रोचुः प्रह्वा स्तिलोकीतिलकनरपते त्वत्पुरः कः पुरारि- 
जंभारिर्वा विजेतु किमिह कतिपयग्रामनाथे प्रकोपः ।६२३॥। 





डिल्लीश्वरो । 
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भ्रस्माभि्यंदुपेक्षितो ग्निकणवद्वृद्ध स वूलोच्चय- 
प्रायेनीवृत्ति दीक्षितस्य भवतो यात्रा तु नात्राहंति । 
म्न्येजेतुमशक्य इत्यविगतं सप्रत्ययं सत्ववां -- 
स्तस्मादस्मदुदीरितं कलय यद्युक्तं ततस्तत्करुरु | ६४।। 


पुत्र्यास्ते रचयःस्वयवरमहं संयो गितायास्ततः 
पुथ्वीराज. इतः पराक्रमनिधिः प्रायः समायास्यति । 
जारवा निल्घ -तचिन्हमाकृतिगुणस्तन्निग्रहं निग्रहे 

कृत्वा सत्रममु समापय महाराजाधिराज प्रभो ।।६५।। 


तेरेवं कृतसांत्वनस्तदकरोरित्लीश्वरोञ्पि स्वयं 

श्रुत्वा को नृपतिः स्वयंवरमह्‌ं संभावितस्तिष्ठति । 
इत्यालोच्य स वंदिनोनुचरतां गत्वा निजस्य छलात्‌ 
तत्रायं वरदायिनः किल कवेइचंद्राह्ुयस्यागमत्‌ ।६६।। 


सत्रे नपाल्निखिलकम्मकरान्निरीक्ष्य संयोगिता न चकमे कमपि क्षितीशं 
दिल्लीपति; स तु जहार ततः सम॑तासात्मतषोडशकसंवृत-- 


एणनेत्राम्‌ ।६७।। 


न शेकुस्तं रोद्ध . गरुडमिव देवा नृपसुतां 

सुधां नीत्वा यातं फटिति जयचन्द्रस्तु नुपत्िः । 

समंतात्‌ सामतात्समिति समुपेत्यास्य गरुतः 
प्रचिच्छेदाकार्षीत्सुरपतिरिवेनं च निजसात्‌ ॥६८॥।। 


दिल्लोशमुटिदय निजाधिनाथमम्यथितः कातरया कुमार्या 
मुमोच दत्वा बहुपारिबह्‌ं समापयामास ततः स्वसत्रम्‌ ॥।६&॥। 


तस्मादभृत्तादश एव वरो जेता रिपुखां जयसन नाम । 
सुतस्ततः पूरितसवेकामः कामाभिरामः किल सीतरामः 1७०।\ 


स्तंभादिवाविरभवन्नरसिहमूत्तिः 
तस्मात्स सिह इति सिह इवावभासे । 
बोभत्सिनीं शवभरे:° परक भिनां यो 
विदवंभरामिह चिर बिभरांवभूव ।७१। 





१, शवभरः । 
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दा रकामन्वगादेष ° गत्वा हरिद्रारकांचोमुखाः सवंशोऽन्याःपुरोः 1 
र ारकल्पामिह श्रेयसामुच्छलदहारिकस्रस्थली मंबुवेः कदि चित्‌ ।1७२॥ 





ग्रागछन्निह केनचि द्विपुभयाच्छोलकिनाभ्यथितो 

मागेऽसौ मरुपत्तनाधिपतिना दक्ताभयस्तद्रिपुम्‌ । 

यातो योजनविशति प्रजविभिर्वाजित्रजयमितो 

जा डच।न्वयजं जघान निशितं लाखाभिधानं युवा ।।७३।। 


प्रत्यावृत्य ततङच पत्तनमयं तेनेव शोलकिना 
दत्तामात्ममुवं मुदा व्युदवहल्लावण्यलक्ष्मीनिधि । 
वरीन्पुत्रप्रवरानतः प्रसुषुवे सास्थान नामाग्रजो 

मध्यः शोनिग रास वासरसमस्ताम्यामजश्चानुजः ।1७४।। 


शंखो द्धा <ध राभुजोऽजनृपतेर्वाद़ल संज्ञाः सुताः 
ग्रासच्नीडरपत्तनाधिपतयस्ते शोनिगस्यांगजाः । 

प्रास्थानस्तु निहत्य गोहिलगणान्जग्राह खेड पुर 

खेडचा इति तन्मरुक्षितिभुजः ख्याताः क्षितौ तद्धवाः 1 ७५॥ 


म्रास्थानोर्व्वीवारिणो धूहडोऽभूत्‌ 
कारणटिभ्यश्चक्रदेवी स्ववासं। 
नागां यत्पत्तने तेन नोता 
नागाखेची गीयते तेन लोकः ॥1७६। 


तस्मादा विरमभूत्तनूजनिमणिः श्रीरायपालो नृपः ` 
ख्यात क्षोणितले स एव सुभटेवंल्लन्महीरेल्लणः । 
येनामदमतिः स चंदनवचाश्चंदः स्वराज्यापेणा- 
दारी यादववंशजः क विंवरइचक्र निजद्चारणः ॥७७॥ 


= 


चन्दान्ववाय जाता वश्यगिरोऽयापि ते कवयः 1 
रोहडिया इति विदिता मर्देशे चारणाः संति ॥७८॥ 


श्री राइपालनपतिः परमो वदान्यो यो रंतिदेव सडशो भवदन्नसंतरे । 
म्रयापि तस्य तु महेवपुरे महत्यः स्थाल्यो महामदगजनेनु संति 
वाह्याः ॥७€॥ 





१. त्वगात्‌ । 
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तस्माज्जातः कन्हडो व ह्भितेजास्तत्पुत्रो भूञ्जाल्ह णः सत्यसंघः । 
राज्ञामाज्ञा यस्य धार्या समौलौ मल्लीमालातुल्यमत्यादरेण ।1८०।। 


केदाचिदाखेटककोतुकात्स, वनं गतो विनफलान्यपण्यत्‌ । 
ग्राज्ञापयामास न कदिचदन्यदिचनोतु चित्रं वनभूषरणानि ।।८१।) 


तन्मध्ये परमारवशविभवः सोट्ाग्रहीदेकक 
कदिचत्कहिचनेह्‌ विस्मृतिवशाद्िवीफल मोहितः । 
सोढानव्यवहेलनं निजगिरः सोढान्पुनः सवशः 
सतेस्वेन वियोजितान्‌ व्यरचयहंड महादारुणः ।।८२।। 


प्रत्यक्ष प्रतिपालयन्पितृवचः पुत्रस्तदोयः पृन-- 

दंडं तत्परमारमंडलभवान्छा डा ग्रही द्राडवान्‌ । 

प्म (?) रुदयावडवास्तदीय तनुजस्तीडा प्रसख्यायत-- 
स्तद्योधाः शलभा इव क्षितितलेऽभूवन्रतो भाषया ।1८३।। 


येन स्वरं गिरीश्वरो युचि जितः सामतसिटो बलात्‌ 
तत्पुत्रोभ्पिःत्वसिन्नव्रालनगराघोशः सलक्षोऽभवत्‌ 1 
येनागृह्यत सवतोञ्पि परितः सामतभूमीभुजां 
यावद्गोगजवा जिवाहनधघनं प्रत्यन्दमन्दध्िया ।=४।। 


चत्वारस्तनुजास्ततोऽजनिष तेषां मलत्लदेवोऽग्रजः 
` सोदर्योऽ्स्य च जेत्रमट्ल इतरो वौ रम्मदे शोभितो । 
युद्धं सिद्धिमदास्प्रसादितमनाः श्रीमल्लदेवाय वें 
देवः कदचन उ विश्रुतो मवि गवां स्वामोति विश्रूयते" ।।८५।) 


निहतुमहित त्रितं त्िमिरलंगमामंकतः. 
समागमदितोन्यतो निखिलगरज्जं राधोरवरः । 
भ्रसावसमसाहसो निशि निपत्य दिल्लीश्वरं 
भरभातसमये जवादुपगतोऽजयद्‌ गज्जंरम्‌ ॥1८६।। 


श्रीजेत्रमल्लेन सिमाणभूभृतो" भूमीभृता सोादरनोदितेन तौ । 
विस्मारितौ नेजवासनोवृतोऽन्यमातृजौ वीरमदेवे णोभितौ ।८७।। 





१, छन्दः दोषः ! २. वीरस्मदे इति मूते । 
३. कश्चत इति । ४. विश्रुयते। 
५. सिवाणा इति भाषायाम्‌ । 
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मानदानविधिभिः प्रलोभितः सिध्ुनाथमगमत्स शोसितः । 
तत्र गोग्रहनिमित्ततोभितः प्रकमन्युधि हतोऽपि शोधितः ॥८८॥ 


वी रम्मदेवस्तु जगाम जेतु जोद्रकराजन्यकमुग्र तेजाः । 
जघान वीरः स वडेरणीद्रं वडरणी्रोऽिपि युघाववीत्तम्‌ ।1८&॥। 


चंडप्रतापस्तनयस्तदीयश्चंडः पनं मंडलमागतः स्वं । 
मंडोव रान्नागवरान्वलेन बुभोज भोजप्रतिमो महौजा 1 € ०॥। 


पुत्रस्तदीयो रणमल्लनामा वामाधिकः स्वरंगि रीशवंड्यान्‌ । 
करूपे निचिक्षेप निहत्य सांद्ध शत नृपान्भावि विगंघभीत्या^ ॥ € १।। 


समाक्रमन्नागवरादिनीवृतः पीरोजखानोभ्ि यतः पराजितः । 
तस्यानुजं यो महमूदनामकं जघान युद्धं परधामकामुकम्‌ ॥€२॥ 


विजित्य भाटीनृपसन्यघाटीमयं पुनर्ह॑तुमितः प्रतस्थे । 
तदाशु तेषां समूपेत्य बदीमदीकृतोत्साहमूवाच वीरम्‌ ।€३॥। 


ग्रनोचिती ते महती नृपेयं जितान्न निघ्नति कदापि वीराः। 
समानयन्वंदिवचस्तदानीमयं निवृत्तः करुणाद्रंचित्तः ।।€४।। 


चाचामेराभिधाभ्यां केपटविनिहतं चित्रकूटाचलदरं । 

श्रुत्वा स्वं भागिनेयं घृतसकलकलं मोकलं निष्कलंकम्‌ । 
तत्प्राणेः पारणां प्राक्तदनु विरचयेन्ने रिति द्राक्प्रतिज्ञाम्‌ 
चक्रं सत्यां निहत्य प्रथितमिति पर्ईपवतानाध्रितौ तौ ॥८५॥। 


जोधो मडनमडलावनु ततोऽखेराजनाशरुद्धवा 

जाता इ गरकोन्वतोऽनुजनुषौ लक्षांडवालो ततः । 
कणरूपिकचपकावथ ततः पातोऽनु बालोऽभवन्‌ 

नाम्ना कंचिलहायक्षायरन॒पा विरश्वेमितास्तत्सुताः ।।€ ६।। 


श्रा: पापं दज्जनोक्तिप्रकरकलुषितो? मोकलस्यांगजन्मा 

तं राणाकूम्भकर्णो निशि निशितरुचं निद्वितं निजघान । 
योधः प्राप्तप्रबोधः कलितकलकलः कल्मषं शंकमानो 
निदन्भिदन्नदानां पथि पथि परितश्चक्रमे चक्रमेकः ॥1€७॥। 





१. तथ्यमिदमतिहिसग्रंथेषु नोपलभ्यते । २. कलपितो 1 
॥ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(11118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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भ जः 





निर्द्राहुमोहलवलोहठ्शम्मंणेऽसौ 
लूढावसाभिद्यमदादिह्‌ पत्तनं तत्‌ । 
म्रयापि तत्कुलभवा विलसद्रिलासा 
व्यासास्तदन्वयशुभं परिचितयंत्ति 1 € ८।। 


गयाशींषं यस्मिन्पितृयजनकामे प्रचलिते 
परिग्राप्तिः प्रह्वा जमणपुरनाथः पथिजवान्‌ ; 
ययाचे दिल्लीशादभयमयमस्मं त्वदददान्‌9 
महायोाधोयोधः समजनि गयामोचितकरः ।।६€।) 


प्रोढेयन विचित्रमत्र शकटारूढर्भटे प्रोःइट- 
राणावारणवाजिवाहनवलः घ्राक्कू भकर्णो जितः, 
ईशं जूणपुरस्य विक्रमवलाद्विप्लाव्य दिल्लीभुवो 
रक्षदयया बहलोललोलरसनमग्रस्तं समभ्यथित्तः | १००।। 


क्रोवाज्ज्‌णपुरान्निवृत्य सहसा सारगखानं निजं 
.श्रातारं बहलोलसाहिरदहितं तं हंतुमायोजयत्‌ । 
योयो योषवरो यूवायुघधरं यु व्यतमेनं बलात्‌ 
विक्रम्य व्यवघोद्यथा मृगपति मत्तं मदावारणम्‌ ।\१०१।। 


नाम्ना योधपुरं पुरं व्यरचयत्स्वेनेव घामाधिक 

माद्द्वारणवृ दव हितवृतं हेषारवेर्वाजिनाम्‌ । 

नाना स्यन्दननेमिघोषध्वनितेरास्फोटितः खेलतां - 

नादे एचापभवं दि> एत्यविरतं शब्दस्य यन्नित्यताम्‌ ।।१०२।। 


दारा इव केदारा घनशालीनतावृता यच-- 

कश्रयंत कलमधुरं कस्य न सुखयति चेतांसि (१०३) 

केलोगृहांतरगतेन निशाधुखस्यामानंदमुर्रमनसां सुरतातरेषु । 

पारावतेन 3 कलकोमलकाकलोभिः संस्मायंते रत विक्रजित- 
मंगनानाम्‌ ।। १०४।। 


तस्य तनूजाः सूजा विक्रमवरसिहदूदाख्याः 
ग्रन्वजनि राइपालोऽनु कम्मसिहोऽनु वरणवीरः ।१०५।। 





च, १. चतददान्‌ 1 २. नादैश्चापजरिति मूले । 
क. ३. पारापतेन । 


((-0. ९००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २७७6६1८1 ^\680611४/ 





सू रसिहवशप्रणस्तिः 


शिवराजनिवसन्नो वीदा सामतसिटङ्च- 
भा रमल्लदचेत्यभवन्भूपतयः सत्व एवेते ।1 १०६॥। 


तस्यानेकेषु सूनुष्वयमथ विनयन्यायविख्यातकी तिः, 

कत्पः कल्पद्रुमश्री वितरणविषये नाम यः: काममुत्तिः । 

सूजा भूजानिपु जा नतयुभगपदः पद्चनाभस्य नित्यं 

जासू ज्जागरूकः स्वजनकनगरी राज्यमाप प्रतापात्‌ ।। {१०७॥१ 


वीकानेर स्वनामांकितनगरवर विक्रमोऽवासयत्स्वं 
्रा्यत्सयोवसोवद्विभिरविरतं मेरुतामाप्तवत्यां । 
राजाऽसोन्मेरुतायां पुरि किल वरसिहादनूदारकीत्ति- 

द्‌ दा भूदानशीवोऽखिलभुवि समभूदासमुद्रप्रतापः ॥१०८।। 


समजायत रायमपालनामा क्नितिपः खीवसरीदवरः क्षमावान्‌ । 
वरवौरवलदलेःसलोलं कलयामास कुलं खल खलानाम्‌ 1 १०९।। 


दणाड शिवराज एव समभूदृडामरे डामरे 

राजा राजणिरोमणिः किल वलात्सामंतसिदाह्यः । 
वीदा द्रोणपुरेरवरः समभवद्रोलाडसज्ञ पुरे 

राजा भारमलोऽभवद्रलनराक्रांताखिलक्ष्मात्तलः ।। ११०॥। 


राजा स्वयं य!घपुरस्य सूजा पूजाय सक्तः सुरभूसुराणां । 
तत्सूनु रासोद्रहितः सदाघाद्वमधा निदाघाकसमानतेजाः ॥। १११॥। 


प्रो्यत्प्रतापस्तत ग्रास गांगो गागियवद्गेयपवित्रकीततिः । 

यद्धं धराघारधुरोणघीरो धनुद्ध रागां श्रुरि वारणोयः ॥।११२।। 
नीत्वा यावनवाहिनीमुपगतं यो गोत्रशत्रु पुर-- 

स्करृत्वा कु जरराजमाजिषु महादुद्ध षवेग मृध । 

प्रावपार्थो मगदत्तकरु जरमिव्र द्रवा विघायेषृणा 

गेषं गेषभुजगभूषणभुजो द्राक्कोिशेष व्यवात्‌ ॥। ११३॥ 
प्रोद्यत्प्रत्यथिप्रथ्वीपरिवृढपरिम प्रौढिपादी प्रहुर्ता 
परथ्व्रौपालस्ततोभूदतिसुभगतनुमलियो मालदेवः । 


ग्रस्तारेयत्पुरस्तादजनिषत परे पातिसाहाः समस्ताः 
त्रस्ता यभ्यस्तसामापराविधय इतः कः परस्तातप्रतापः ।1 ११४।। 


श्राक्रांता निजविक्रमाद्वसुमतीसामंतभूमी भुजो 
जित्वा येन समततो बलभरयंस्या नमद्वासुकिः। 


१॥ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/5511111। २७९७6६८1 ^\680611४/ 
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ग्रादायारिनदीनदादिनिवहद्रव्योदकान्यबुद- 
प्रख्यः प्राशमयद्द्रजोदितमहादारिद्रयदावानलम्‌ ।1११५।। 

यं देवा यज्ञमूति विदुरथ वनिताः पंचवारं स्ववगेः 

चंद्रं सर्वाः प्रजाः स्वपितरमथ परं कल्पवृक्षं कवीन्द्राः | 
मरत्युश्रायं प्रतोपा रसमिव रसिका माववं भूरुटोपि 
गंघवप्रायमेणाः किमपरमखिलाः प्राणिनः प्रारमूत्तिः ।। ११६।। 


शेषः इवासावशेषदचपलचकितदरग्नागपालो दिगीण- 
स्त्रस्यतो दिककरीद्रा प्रबलभरलस^त्कु भदूनस्रदूस्थाः। 
राजानोन्ये वराकाः करकृतबहूुलोपायनास्त्यक्तणस्त्राः~ 
पादद्रन्द्र प्रपेदुविरचयति दिशां जेत्रयात्राममुप्मिन्‌ ।११५७।। 


नीकानेराधिनाधादमवदनुनृपो विक्रमाल्लृणकणं -- 
स्तत्पश्चाज्जत्रसिहस्तदनु समभवद्रायकल्याणमत्लः । 
राजाभूद्रायसिहस्तदनु तदनुजाश्च त्रयो रामरसिह 
पृथ्वोराजाभिघानात्सकलगुणनिवेः प्राक्सूरत्राणनामा ।११८।। 


पुथ्वो राजः प्रपेदेऽकनरनरपते गगराटाचलद्र 
तेने तेन प्रधाना निखिलवसुमती तेन राजन्वतीह्‌ । 
। खीचोनां रक्तवीचोनिचयमयनदीचीणवी रव्रतश्री- 
| त्लीचोकवेन्नुदीचोदिवप्तकरमपि स्वप्रतापप्रभावात्‌ ।। ११६॥। 


चतुदणशतः खीचोमु उडचडपराक्रमः 
चत्वरं समरेऽकार्षीत्सित्वर सत्वरं हठो ॥१२०।। 


विहंगा स्यंदते न च नयति सिद्धान मुनयो 

न सत्वारो वाचां न चलति मनो यत्र च पदम्‌ । 
तमध्वानं तीर्णोऽवु विमिव हनूम(नवनिभरत्‌ 

पृश प्राप्तो लकापुरमिव निजामेद्रनगरीम्‌ ।१२१।। 


भेजे भोजप्रभावो निजभुजविजितां मेरुताराजधानीं 

मानी दानी हि मानो कररुचिरयणोराशिराशिनिवानम्‌ । 

दूदा सौदामिनीव स्फुरणविरचितारातिचक्षुनिमीला 

दुःशीला खद्धलीला रणभ॒वि लसति स्मातिभीता यदीया ।।६२२।। 


१. ललत्‌ । २. नास्तक्तशस्त्राः) 
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सूरसिहवणप्रशस्तिः | ८२ 


वालः कुः तेन कालक्षण इव कुतुभूखानवक्षश्चखान 

प्राप्तं योधेरनेकरपि किल समरे शेरखानं जिगाय । 

नीतानां मोचनाय त्वरित इह गवां द्ाद्रगाग्रः सहस्र :- 

ग प्तं योधेः+ सहस्राजु न इव णिरियाखानमाजौ जघान ।1 १६३॥ 


तत्पुत्रेषु वहुष्वपि प्रतिभटगप्रोहंडदर्पापिहः । 

कदप्पादपि दरः समभवद्राजा महाधार्मिकः। 

वीगो वोरमदेव एव सकलज्जेद्येन तद्भ्रातरः 

सोश्राव्रं भरतादिव व्यरचयस्तस्मिन्‌ घवराधीश्वरे ।। १२४॥। 


तत्सूनुजंपमालइत्यवनिभरद्र याङ््घ्रपीठो भवत्‌ 

योन्वर्थो रणमंडलेषु रचयन्माला जयानामिह । ` 

चित्रं यच्चरितानि कणपुटकः संत पिवतो मुदा 

जाता भीष्मयुधिष्ठिरादिचरिते मदादराः सु दरे ।१२५॥। 


म्‌त्तियस्याद्य यावज्जयति जयनिधेरागरायां नगर्या- 
मार्यर्या वंदनोयाऽवरयवनजनंमूत्िविद्ध पिभिर्च । 
सप्राप्तानेकसिद्धिः प्रसृमरमहिमा स्थापयत्करु जरस्थां 

यां विज्ञाय प्रभावानकवरनुपतिद्रारि दुरगेस्य गुप्त्यं । १२६॥ 


प्रोद्धतुः भुवनानि ये विरचिता स्तंभा इव ब्रह्मणा 
पुत्रास्तस्य चतुदशाजनिषत प्रख्यातदोविक्रमाः । 

तत्राद्यः सुरताण इत्यनु ततः णाद्‌ लनामा ततः 

कष्मेणः केशवदास इत्यनु ततः कल्याणदासोऽभवत्‌ ।। १२७॥ 


ग्रन्यो माधवदास इत्यनु ततो गोविददासस्ततः 

प्रोह्‌(मः किल रामदास इतरस्तस्माच्च नारायणः। 
वोरो विद्रुलदास इत्यनु ततो जातो न सिहस्ततो 

भूपालो हरिदास इत्यनु मुदां कदो मुकु दोऽभवत्‌ ।१२८॥। 


तेजोधाम इयामदासः कनीयानेषां नाम द्वारकादास रासीत्‌ । 
यं युध्यतं दाक्लिणात्यजयश्नी द्रग्दिवश्रीरचेकदेव प्रपेदे ॥ १२६॥। 


इति द्वितोयस्गः ॥२॥। 





१. सुहस्राजु न । २. वंद्याप्रि। 
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श्रो मालदेवाच्च गुणाभिरामो रामस्ततोनूदयसिहटसंज्ञः , 
श्री चन्द्रसेनोऽजनि रत्नसिहः प्राग्भोजराजादनुराइपाल्ल ॥। १३०।। 


रामे स्वेगुणाभिरामवपुपि श्रीमालदेवो नृपः 
सिहेवोदयसिह नामनि सति प्रावचंद्रसेनेऽनुजे । 


, भावं यन्निव वंघमानसमसौ तत्तावयोग्यो नहि 


त्रायेणेरव रचित्तवृत्तिविभवाश्चित्रा भवंतीट्‌ यत्‌ ।१३१।। 


मात्रानुजस्यापि निजस्य सूनोरम्यथितो राजपदंस राजा 
तच्चित्तवृत्त्यानुसरन्हि रामः प्राक्‌ चित्रकुटाज्चलमृज्जगाम ।।१३२।। 


दशरथ इव मालदेनदेवो मृगनयनाव्रणवत्तितामुमेत्य । 
फलविधिषु नियोजयाञ्चकारोदयनुपमग्रजनि तनूजरत्नम्‌ ।। १३३।। 


तदनु जनकदत्तं चन्द्रसेन: स्वराज्यं 
वहुतरबरललक्ष्मीसंपद गीचकार । 

न यदि निखिललोका लोभलाला भवेयुः 
कथमिह्‌ भरतं तं उलाघयेयुमेहांतः ।। १३४1: 


प्रस्थिते पितरि द॑वतलोकं स्वावगाननरुषोदयरसिटहः । 
द्राक्‌ चकार निजमातुलवणे वासिनक्यमति रामनृपेण्‌ ॥(१३५)) 


नौत्वानेकवलानि राननपतिव्येद्रावयन्मारवन्‌ 

देशं याव्रदूथा (? ) जमामकरुपितस्तं (?) वसेनाह्वयः। 
तावद्योघपुरा वधि व्यविततद्णानसावात्मसात्‌ 
तस्यानूदयसिहना मनु पतिनिघ्नन्ननेकरान्मटान्‌ ।1 १३६।। 


शरुत्वा त्युधि* उंद्धवानुभयतः पागेव रज्जुस्ततः 
संचि प्रागकरोन्कथं कथमपि श्रीरामभूमीभुजा । 
प्रत्यावृत्य महावलः पुनरसौ द्राक्चन्द्रसनास्ययात्‌ 
भूपालादयसिह्‌ सम्मुलमयं योद्ध्‌ युधि प्रोद्धु.रम्‌ ॥१३७।। 
त त्रसोत्तुमुलो रणः प्रतिभटाटोपोत्कटास्फोटित-- 
स्फ़ज्जद्वियुदुदंचदायुधवलज्ज्वालाकरालोज्वलः । 
रामेणव पुरा वटा नुपघटाद्यल्लोहितः पूरिता 

घातः किल लोहियावट इतस्तद्ग्राम नामाभवत्‌ ।,१३८।। 


बुद्धवान्‌ । 
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त वलादुदयसिटसजितः संहिकेय इव रोषदोषतः । 
सत्वर समरसाहसी हटात्सत्समग्रवलमग्रसत्किल ।। १३९ 


कर्णाजु नो भोमसुयोवनौ वा यधा पुरा लक्ष्मणमेवनादौ । 
रांगणे रेजतुरेवमेतौ तौ चन्द्रसेनोदयसिहवीरौ ।। १४०॥। 


महावलेनोदयसिहनाम्ना ग्रस्तो पिचन्द्रः पूनच्चो्दियाय१ । 
विधेविघातुवलवत्तयावत्‌ ग्रस्तोपि चन्द्रः पुनर्‌भ्युदेति ॥। १४१।। 


तावुभौ निशितशस्त्र विक्षतौ मूच्छितौ निपतितौ रणांगणं । 
सनिकः समपसारितौ ततो जीवित्तौ विधिवशात्कथंचन ।। १४२।। 


फलविधिमभिवानतः पुरीमुदयनराधिपतिः समुज्छति स्म । 
ग्रधिकव्रलमुदीक्ष्य चन्द्रसेन हसनकूुलोयवनाधिपं जगाम ।। १४३॥। 


प्रोढप्रतापपटुचनद्रनपेणवेरं रामस्तु शोज्छतिमवाप्य समुज्छति स्म 
तस्यांगजाश्च किल पूरणमल्लक्णोौं वीरः कलाख्य इति-- 
भूपतिकेणवाख्यौ ।। १४४।। 


नारायणस्तदनुराघवदास भ्रासोदेषांकला कमपि कालमिहास्षरायः । 
परचादभूत्कमपि केणवदासरायो माहिष्मतिपुरपतिस्तुस्तुतप्रताप ॥ 
युग्मम्‌ ।। १४५।। 


ग्रादाय संन्यं यवनाधिनाथादिहाजगामोदयसिहवीरः । 
निजां पुरी मात्मवशःदकार्षीन्न निङ्चितार्थाद्विरमति धीराः ।। १४६॥। 


फलविंधिमवधि विधाय सीम्न।मकवरवी रमियाय सावंभोमम्‌ । 
मनसि सुखमपूरितप्रतिज्ञाः कथमभिमानधना मनारवहन्ति ।। १४७॥। 


जयतिजलधिवेला मेखलालकरृतोर्वी ट ¦ 
चलयवलयमेकेनादघानः करेण । ६ 
्रकवरधरणीशो शेषराजन्यचूडा- 

मुकुटमणि समृद्यत्कां तिनीराजितांध्िः ।। १४८॥। 

दवि गुणितनवसख्यद्वी पदीन्यत्प्रतापो 

निखिलम्‌वनचक्षुश्चक्रमानंदयन्यः 

वितततिमिरवंश)प्येष णदवत्प्रकाश- 

स्तरणिरिव चकत्ताचक्रवर्ती चकास्ति | १४६॥। 


पुनरोदियाय । 
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भ्र्व्वच्चो नेव सर्वाविनिवलयभुजो वि^मादित्यमूख्याः 

प्राचः प्रञ्रष्टराज्याः वलिनहुषट्‌ {रइ चन्द्रसंज्ञाः क्षितीशाः । 
देवा एकंक दिक्कास्त्रिदशपतिमुखा गोचरो नेव वाचां 
विश्वेशः केन तस्मादकवरघरणीपाल कुम्मस्तुलांते ।। १५०॥। 


कंलाशाभंधिता म्रथ चलमकवरोर्वीश' युष्मत्प्रतोप- 
ज्वालाभालाललाटं तपतपनतुलत्वत्प्रतापातपेन । 
भस्मावासेवसाना भ्रपि* गलितगरा नेणता यांति यावन्‌ 
मौलौ त्वत्पन्नखेद्‌ दधति न च दयादष्टि गंगाजटासु 1 १५१।। 


षट्पदो 


गोकूलकालनकलुषमाकलय्य कलिकालिमनि- 

चकित चकितमध्यासवासमद्ध प१दमध्यवनि | 

ग्रकवर नृपवर भवति भवति भुवनभृति राजनि 

जंतुजात वघ-जात वृजितमनुचितमिति नाजनि 

इह घमं एष गोरूप इति निन्विशंकचित्तः स्फुरति 
चरणश्चतुभिरुत्नतिककुटण ककुप्सु नित्यं चरति ।। १५२॥।। 


तेन मानवहुदान विधानेंस्तोपितः सुखमुवास स सिहः। 
चद्रसेनन्‌पतिस्तु पदे धादास करमनुजं स्वे ॥ १५३॥। 


स्वगं गते नरपतौ क्रिल चन्द्रसेन जाग्रत्‌ समग्रमतिरग्रज उग्रेन; 
द्रागासक्रणन॒पतिश्च परस्परे सु दोापथु दविधिना विविना--- 
हतो तो ।। १५४) 
तदनु तदनुजन्मा रायसिहाभिवानो गलितसकलरत्नस्वणनेपथ्यकांति । 
व्रिनिहतवडऽवीरं स्वं कुलं शोचमानः शरणमुपजगामोर्वीणजल्लाल-- 
दीनम्‌ । १५५ 


¢ चरुमाणराणोदयसिहसूनोः सहायहेतोजेगमालनाम्नः । 
संप्रेषितः श्रीमदकन्वरेण रण हतः सोवु दनायकेन ।। १५६ । 


१. प्रतीपा । २. गिलित । 
३. संप्रेषितः श्रीमद्‌कन्वरेण 1 
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प्रकव्ररयवनेश्वरेण तोपादुदयनुपे निहिताशु राजलक्ष्मीः । 
घनसमयविक्रो णं मंबुवेट्लद्य दिह्‌ गभीरभुवि स्थिरत्वमेति ॥ १५७॥। 


दिनमिवदिनकृन्निशं यथेन्दुः कनकविभूषरणमाप्य चारुरत्न । 
निजजनक्रपद प्रपद्य रेजे तदुदयसिहनृपः पदं च तेन ।१५८॥। 


ग्रथ योघपुर प्रपद्य सद्यः कृतीनामिह नदयन्मनांसि । 
सवलः प्रथमं किल प्रतस्थेऽव्रु दनाथोपरि रायसिहवरात्‌ ।। १५९॥। 


सिचतः सततं महीं मदगज: दानद्रवेः सवतो 
नाद्याप्यदवगरणाः१ स्पृशंति धरणीं मत्वात्तव विश्चतोम्‌ । 
तत्कि व्योमरजःप्रसारिपटलप्रच्छन्नमाकल्मपितं 
सेनासंकुलवत्मयंत्रितहयस्व रप्रचाराभटाः । १६०॥ 


यत्पापं व्यरचि छलादयदववीत्तं चन्द्रसेनात्मजं 
परचात्तापमविदतोदयमहाराजे समसभ्यागते । 
सद्यस्तत्फलमन्वभूत्युनयनावृ दं सह व्याकुलो 
यद्रभ्राम वने वनेचरजनंः साद्ध जिरोहीश्वरः ॥ १६१।। 


माद्यत्सिधुरवोरणीभिरमितः समदिता सा पुरी 

साद्ध राजगृहैस्तथा नहि यथाऽसीत्प्रागिति ज्ञायते । 
यत्नारायणमन्दिरं नृपत्तिनानेनावशेषोकरतं 

(त) त्व '्स्याजनि केवलं निजजयस्तंभः सदार कपः ।। १६२॥।। 


ग्र यावदुररीक्ृतं ततो दंडमप्ययति चंडतेजसो । 
त्यक्तगर्वमयमव्वंमव्वेतामव्वु दं कनकमवु देरव रः ।। १६३॥। 


तस्यायं क्षितिपालमंडनमणे राजानुबाहृथु वा 
णालप्रांशुरतिप्रसारिहूदयः पीनोन्नतांसः सुतः । 
राजाराजशिरोमणि विजयते श्रीसूयसिहाभिघः . 
सेवंते गुणवत्तयेनमपरे ज्येष्ठा कनिष्ठा श्रपि ॥ १६४॥। 


ग्रक्षयर।जः पववदनु च भगवंतदासाख्यः। 
तदनु च नरहरिदासस्तदनु जनिर्जनृ सिह इति । १६५।। 


ग्रनु गक्तसिह दलपतिभूपतयो माघवाभिघः सिंहः । 
ग्रनुकृष्णसिह एते सव्व स्मिन्‌ ्नातरो भक्ता ।। १६६॥ 





स चस्या । २. नाजातनतयगणाः। 
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क्षमः प्रजानां परिपालनाय भवेत्पुनः दुजनतज्जंनाय । 
ज्यायान्कनोयानपि वा स राजा यथा यदुः पांड*यशादच-- 


पांडुः: ।। १६७॥। 


सेवते नककूल्या जनपदपतयः गौर्यधेयकवास-- 

स्तन्मय्ये विद्धि भाटी यदृकुलतिलकोऽमात्यमित्रे तदस्य । 
वीर्यौँदार्यादिनानागुणगणनिलयो नाम गोविददासो 

यो जानाव्येक एवाखिलमुवनतने स्वामिघमंस्य मम ।\१६८।। 


येन्ये गोज्छति मेर्ताधिपतयो दर्पादवन्ञाकृत -- 
स्तान्वंध्ूनपि शक्त सिह्‌कजगन्नाथादिकान्प्रोद्धतान्‌ | 

युक्तं यद्रयुदवासखयज्जनपदांस्तेषां चकारात्मसात्‌ । 
राज्यस्य स्वजन विभक्तविभवस्याज्नौ वराज्नां फलं ।! १६६।। 


यतप्रोयह लदा रितक्ितितलस्त्रस्तः समस्तक्षणः 
देवो देवडभूभुजामपभरुजा गन्वेः परिभ्राम्यति । 
दंडद्रव्यचयस्य संचयविचिव्यग्रः सदोग्रस्तुव- 
न्द्रा मंक्षु निणि क्षुधां न लभते दुर्हीनिचक्षदिनो ।।१५०।। 

प्रनेक राजन्यककन्यकानां जग्राह पासि विधिवद्विधिज्ञः । 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाध्य कांतं रेज यथा दक्षसुता: सुधांशुम्‌ ।।१७१।। 


= = ` कक 
क 


यज्ञेविज्ञः ५मज्नो ज्वलिततदणदिणो नंदयित्वा स देवा- 
नात्मानं पृत्रलाभात्ित्र्छणनिगडान्भाक्तुकामः स्वनाम । 
प्रारेभे पृत्रयागञ दशरथनपवर प्रौणयन्‌ हत्यवाहुं । 
व्रिद्रद्धारिद्रचदावानलशमनमनः स्वणघाराः प्रव्रपेन्‌ ॥ १७२॥ 


वरममरसरः पतेरिव श्रीः समजनि दुजंनणल्यनामघयान्‌ । 
द्रु¶दनरपतेः पुरेव कृष्णा गुणनिधिरगजनुललाम कृष्णा ¦। १७३।। 


विलसितबहुलावरोवभतु गु निचयेन मनो विनोदभूमिः। 
सभभवदनीषपतेः परं सा गिरवरमूत्तिधरस्प्र राधिकेव 1 


युरनम्‌ ॥ १७८।। 








} १. पांड । २. समसूक्षण । 
। ३. पृत्रीयेष्टि ()। 
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सा श्रो विष्णोयन्नमूर्तः प्रसादाप्पृत्रं लेभे सूरसिहक्षितोशात्‌ 
यद्रत्पं क्तिस्यंदनाच्चन्द्रकान्तं कौशल्या श्रीरामचन्द्रं नरेन्द्रात्‌ । १७५॥ 


| श्रहितगजघटाविघदट्रुनेषु प्रभवति विक्रमभूम्नि सिहवद्यत्‌ 
भ्रकवरनृपतिश्चकार नाम्ना तनुजमणि गज्िहसित्यसिनज्ञः ।। १७६॥। 


इति श्रीसूरप्रकाशे माधवभदटुकृतौ तृतीय सगः । 


भमो रजन गुज्जरं जनपदं ज्ञात्वा चकत्तेश्वरो 

ग्रस्तं साहिवहादुरान्धतमसा त्वां युक्तमायोजयत्‌ । 

लोकं यत्परितः प्रकाशयितुमुद्धतु ` च वेदक्रियाम्‌ 

चक्रं नदयितु तमस्तिरयितु सू्यत्पिरः कः प्रभुः ॥ १७७॥। 


= क क ~ क क आः = > => = 


युद्ध ऽकारि महान्वहादुरनृपः श्रीसूरसिह त्वया 
पज्जन्योजितगज्जेगुज्जंरसुरवाणस्तथा जजंरः । 
्रष्टोत्साहमसाहसः स समरे, भीशरुयदद्यावधि 
श्राम्यत्यद्रिदरीसमृद्रलहरीकांतारकुञ्जान्तरे ॥ १७८॥। 


साम्राज्यं गुज्जेरेषु व्यरचि तदनु त्वादशि जल्लालदीनः 

तस्याज्ञातो विजेतु समगमि च दिशा दक्षिणा तत्क्षणेन । 

तत्र श्रीखानखाना नरपतितिलको वदिपादारविदे 

शिक्षतु (? ) स्वामिभक्ति भुवनन॒पतयः सूरसिहकिती शान्‌ ।। १७६॥ 


त्वत्तःसाहिनिजामदुज्जंयदलाधीशोथ भंगाभिधो 

भूयो भिहबसित्रजेःपरिवृतो भंगाकूलो आ्रान्तवान्‌ । 
राज्‌राजिषुराजराजरजसा त्वद्वाजिराजोखुर- 

क्ष ण्णोनावृतनेत्रपालिरभितो अ्ररयद्दुश १ ्राम्यति ॥ १८०। ` 


ज ज न कोः क =-= कक आ हिः जक वा-क किः => = = = 


स्फूज्जेद्गजंवतो दिशो घनघटापूरेः समावृण्वतो 
द्ष्ट्वाडंबरमंबरस्य चकितद्राग्राजहंसदु तम्‌ । 
सद्यस्तत्प्रविघट्रने पटुतर त्वां ° सू्यंमायोजयत्‌ 

पुत्रं च प्रबलप्रभंजनमिव श्नरीखानखाना प्रभुः ॥ १८१॥ 


का किक, दह 


| प्रति हबसिबलं ततः प्रतस्थे सह भिरजामणिनं रिजाभिषेन 
तुरगखुरपृन्थन्थधरूलिपूरेः प्रतिनृपमंवरमंवरं च रुन्धन्‌ ।॥१८२॥ 


१. स मरे। 
१. अरश्यन्स्मृण । २. शचासूयं । 
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माघवभटुविरचिता 


सूयस्यास्य शनेश्चरस्य हवसिव्रातेणितुङ्चाभव-- 

द्योगः कंश्चन वासर: सवलयोरागच्छतो सम्मुखम । 

नं तस्यात्मविचारणा किल ररे काचित्तथासोद्यथा 
बालश्री मिरजारजावनकते चिन्तासमन्तादभूत्‌ ।१८३॥। 


ग्रत्रान्तरे चंड रुचौ चरमाचलचु धिनि 
ग्रघ्वश्रमपररिश्रान्तं निविवेशण बवलघ्टयम्‌ ।१८४॥। 


उदियाय च चक्रचक्रवे वोपशमप्रक्रममूलमंत्रमूतिः । 
दिनकन्तृपतिर्च स व्यधान्स्ववलोद्योगविधि विचक्षणः ॥१८५।। 
सद्यः सन्नह्‌ य (..- ...----- ~ ) ति१ दलयुगे वीररोमांचवर्ण्येः 
प्रोद्यद्धिभूं रिभेरपदूपटहरवेः पूयंमाणे दिगंते 

प्रतः स्नातः प्रसन्नः कृतनियतविधिः पूजयित्वा स जिष्णु 
श्रोकृष्णं कोमलाभिः स्तुतिभिरिति तदा तुष्टुवे युष्ट्वेषः ।1 १८६॥।। 


नमस्ते समस्तेशविद्यकप्रणस्ते नरस्तेऽचकस्तस्य हस्ते जयश्री 
जयश्रीपतेभक्तहदौपते कोप्यवा चीयते भोतिभिलिप्यते न ।\ १८७।। 


न करिचत्कपर्दीनमदेहमर्दी न जंभप्रतर्दी तदुहीपनाय 
सदानंदरूपं सदानंदमूनु विजानंति ये त्वामजानंत मूत्ति ।। १८८॥। 


नमः काममूत्तं मनष्कामपूतं सदारामविश्रामभूमेमु नीनां । 

लसत्पद्चदाम त्रिलोकीललाम स्फुरद्वाम तत्त नमामः स्मरामः ॥। १८६॥ 
नमः कस विष्वं सिने शंसिने ते नमः केशिविश्र शिने वंशिने ते । 

नमस्तेस्तु कृष्णाय कृष्णा तिलज्जापरित्राणसज्जाय हूज्जागरूक ! ॥ १६०॥ 


नमोनाम गोपाल गोपालनायोल्लसद्धस्तविन्यस्तगोवद्ध नाय | 
नमो वत्लवीचारुद्क्पल्लवीवित्‌ नमः पोतविस्फीतदावानलय ॥१६१॥। 


नमः पारिजाताय ह्रे विहू्ेँ हरेगेवंसब्व स्व विच्छेदकत्रं । 
नमः: सत्यभामाभिरामाय तुभ्यं गुरस्व णचंचत्सुप१णंप्रनरं ।१६२॥। 





१. ददसि दोषत्वम्‌ । सन्नह्य श्ुब्चंः प्रति “इति सुतरां नेयम्‌ । 
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सूरसिहवंशप्रणस्तिः ` | ५१ 





सुधाम्ने सूधाकपिणे ते जगद्र धवे सिन्धु निमथनाय । 
नमो मोह्नीरूपिणे यूपिने ते नमोदवतद्रोहुकरन्मोहकत्र ।। १६३॥ 


नमस्ते प्रमत्ताय सत्तामटिम्ने नमो रेवतीदेवती भूत तुस्यम्‌ । 
वलाय प्रलंवप्रहत्रे हला ग्रोच्छलत्सू रसूर्तांवु पूरद्धलाय ।। १६४) 


तमाल तमालवनं हेमवल्या म्रहल्या शिलाशापशल्यापनोदम्‌ । 
वृत वी रल क्ष्मीलसल्लक्षणनान्वितं लक््मणनाश्निलक्ष्योकरोसि ।॥।१९५॥ 


नमो निष्कलंकाय लंकाविनाथ क्रुधा वद्धपाथःपते पृण्यगाथ। 
घनाभाय ते पद्मनाभाय योगिस्फुरच्चितलाभायितामा ऽ तुभ्यम्‌ ।। १६६५। 


इति प्रस्तुवन्वस्तुतस्तं नृपाल: तमालोकयद्रूपमत्यद्ध. त तत्‌ । 
परीक्षियथा रक्षितं स्वं स मेनेऽनुभावी जयश्चान्वभावीदटयेन ।। १६७॥। 


ग्रत्रतिरे निशितणस््रनिपातजन्मा कोलाहलः कलह्के लिवलद्वयस्य । 
ग्राविर्वभूव भुवने भयमादधानो भूप प्रणम्य भगगंतमथ प्रतस्थे ।। {९८॥ 


गोवि किमु गीयसे गरुड कि गर्व्न गते गाहसे 

गो विन्देन गजेन्द्रमोचनजवान्मदः पथि प्रोज्मितः। 

रुद्धा योगिजने प्रभंजनगतिश्च तः परे तत्पदे 

कू ठं कठरवेरिमान्किमिति धिक्कुव्वंतमर्व्नेश्वरम्‌ ।। १६६॥ 


नद्धवमेमुकूटोधृतहैतिदंवराज इव देवतुरगम्‌ । 
ग्रारुरोह स सरोरुहचक्षु विक्षिपन्निव दशंव विपक्षान्‌ ।(२००॥ 


संघट्‌ कटकद्वयस्य करटिद्र द्वोत्कटास्फालित- 

तुद्यह्तब लोच्छलच्छकलरक्कि्मीरिता नेकदिक्‌ । 
संदष्टोष्ठपुटो दटप्रतिभटगप्रक्षिप्तकोक्षेयक 

प्रोद्यत्कातरकां तिहृत्कटघ्वानः समतादभूत्‌ ॥२०१।।२ ¦ 


कि भीष्मः कि नु भोमः किमुत स भरतः कि सहस्राज्जुनो वा 
किवावोराधिवीराः क्षितिपत्िमणयः श्रयमाणः पुरीणाः 


दृष्टश्च देष वीरः समितिहब शिनः कालयन्कालरूपः 
कोपाल्लक्ष्यात्मपक्षाधिपतिमपि रिपु योऽजयदृदुविजेयम्‌ ॥२०२॥ 


१. वीरक्ष्मी | २. छन्ददोपः। 
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युद्धप्रोद्ध रगर्ग्पव्वेत महावीराधिवोर प्रभो 
सूयेक्षोणिमरे रणे प्रहरणे दत्तक चित्तस्य ते । 

बद्धञ्र कूटिरक्तलोचनयुग दुष्टोष्ठमूत्पर्यतो 

मातंगा मशका इव प्रतिभटाः प्राति पिपीला इव ॥२०२।। 


यन्मातंग कदंबडवरमपि त्यक्त्वा क्षणादंवर- 

चित्रं देवदिगंवरः समभवद्र गाहिगंतं गतः । 

तत्तं खंडयतः प्रचंड सुभटोदचत्परपचं पुरा 

दीग्यत्‌ त्वद्युजदंडावक्रमगुरोर्योगस्य विस्फूज्जितम्‌ ।।२०४।। 


यन्नामश्रोनिजामप्रबलवलपतिग्रामसंग्रामभूमो 

भूमी भन्मालदेवान्वयतिलकमणे सूरसिह व्यधायि । 

तत्स्यं दत्कज्जलासरं हवशयुवतिभिव्यक्तमालेखि सिधौ 
दवोपावोशेरवीतं निरवधि विविधां दुविधामादनव्रानेः ।।२०५।। 


संत्यक्ताः सिधुरास्ते समितिनिपतिता वंधवोवंध्ुरारच 

व्यक्तं मुक्त यशस्तद्द वनभरभृतामंवरः प्राद्रवद्द्‌क्‌ 

दिड़ मूढः प्रोढिहीनो हतनिखिलवलो हंत गूढः कथंचित्‌ 
निन्युढः किन्तु तद्रत्पुनरतिचकितस्तत्पथं नाधिरुढः ।।२०६।। 


श्रपहूतमनद (?) कूजराधिराजश्रमदलिग जितमजञ्जुगीयमानां 
परसमरजयश्रियं दघानः स निववृते मिरजेरिजेनषाद्धम्‌ ॥२०७।) 


खानखानवसुवावसुघाम्ना वद्धितो वित्रिधवस्तुविधानंः 
ग्रागरानगरमेत्य चकत्ताचक्रवत्तिचरणौ स ववंदे ।॥२०८।। 


पथिषु चिरवियोगोत्कठिताभिः प्रजाभिः 
प्रतिपुरमभिनदयं मंगलंर्गद्यमानः 
्रकबरवरणीशप्रेषितस्तोषप्‌ वं 
निजनगरमुपायान्न दितानेकलोकम्‌ । २०६॥।। 


श्य गारितश्रातचतुष्पथापणं सुमंगलोद्गोतिनिवद्धतोरणं 

महाजनर्जवि जये तिवद्धितः प्रविश्य तद्योधपुरं समृद्धिमत्‌ ॥२१०॥ 
गवाक्षजालेजलजाननाकरगप्रमूक्तमूक्ताकरवषेहपितः 

वायुं ल्लसत्पल्लवकू भसु दरं विवेश राजा निजराजमंदिरम्‌।। युग्मम्‌ ॥।२११।। 


विमृक्तमुक्ताफलराजिपूरितभरभास्कु रद्राजत पात्रवतिभि 
नीराजितो मातृजनेविलोचनं रालिंगितश्चोत्युकसु दरीजनंः ।।२१२॥। 
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स वदयित्वा गुरुवृद्धदेवान्‌ संभाव्य चामात्यजनान्‌ क्रमण 
प्रानन्दयन्नुत्सुकदारवगमंतः धुरे नेकसूुखान्य मुक्तः । युग्मम्‌ ।।२१३।। 


एणशावनयनानिकूु रंवनंकमोगभवनं भुवनेश 
म्राजगाम ऋतुराजवसन्तः सेवितु सुभगमत्र वसंतम्‌ ।२१४॥। 


मृदुमलयसमीरा दोलनास्तीखेपुष्पाः 
परभ्रृतकमनीया लापलालित्यवन्तः 

श्रहह ! विरहभाजो मंजुगुजद्िरेफा 

मन इट्‌ हि निक जाः कस्यनोद्र जयंति ।२१५॥ 


उपरि विकसितानां माघवीमडपानां 
श्रमदलिनिकुरवं स्निग्बजीमूतकांति । 

ग्रव हितमवलोक्योत्कठितरचा सुकजं 

तरलयति शनेः स्वं पिच्छभारं मयूरः ।२१६॥। 


इह मनोजनुषः सहकारिणीमुदित गु जदच्ित्रजच्‌ विता । 
्ररमयत्‌ कुपिता म्पि कामिना न सहका: सहकारजमंजरी ॥२१७॥ 
विरहिणीहूदयप्रविदारणो छलितशो णितशोणरुचिभ्र गम्‌ । 
मधुमृगेन्द्रनखालिरिवालसन्नवपलाशततिवंनराजिषु । ९१८): 
विरचयति मतल्ली [........... ..-..... ] प्रसून 
भरकरकनकमल्लीप्रांतभागे विभज्य 

कलय मालिनि मानं लक्ष्य चेतांसि यूनां 

मलिनयितुमनंगः संगिभु गदछधलेन ।।२१६॥ 

इह दिशि दिशि फुल्लद्रल्लरी पुष्पजात- 

परचरदतुलगंधां दोलयां लबमानम्‌ । 

मधुकरनिकूरबं को लितन्यालभोग- 

श्रममूपजनयन्न क्वापि यांत्यबरस्थम्‌ ।२२०।। 


स मधु मधुरिमाणमीक्ष्यमाणो 

मृगनयनामिलितो मनोजमूतिः 

उपवनभवनं विवेश रतु 

मदनमहोत्सवकेलिकौतुकेन ॥॥२२१॥। 
ग्रप्पयन्नवरसालमंजरीः खजरीटनयनावशंवदः 

मादिनं मदनदेबमर्च्जयामास भाषुरविलासलालसः २२२॥ 
सानुकपमिव मल्लिमतल्लीः कपयन्किमपि चपकवल्लीः 


वा पिकांबुकणहारविहारी मारुतः सुखयति स्म रतांते ।।२२३॥ 
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५४ | माघवभदुविरचिता 


इत्यनंतरसुखान्युपभ्‌ जन्मजुगु जदलिपु जवनेषु । | 
भूपतिः सुखयति स्म स पौरान्पूरिताथिजनमानसवृतिः ।। २२४11 


भरस्तंगते साहिजलालदीने दोनेक्षणे भूमुवने क्षणेन | 
राहुग्रं सन्गुज्जरराजचन्द्रान्वहादुरः प्रादुरभूत्स भूयः २२५।। 


कंिचद्‌ .ष्टविलो चने रिह यथावत्स्वं नृपं कल्पितं ° 
त्यक्त्वा स्वासिपरिग्रह पथि वृथा भीमद्र्‌ तं कंड्चन । 
कौरिचन्मूढवदासित विलसितं खद्योतवत्कंरपि 
श्रोसूरयेण समस्तधमंधुरमुदधतु तदा धावितम्‌ ।।२२६।। 


म्राविर्मावविभासितोदयवरा धारेण धावत्तरं 

वाजोन्द्रं : समुपेत्य लोकनयनालोक > समातन्वता 
श्रीसूर्येण तथा बहादुरतमो व्यापादि यद्भूतला 

ह्‌ रीभूय कुलाचलोदरदरीगभेष्वपि भ्रद्यति ।।२२७॥ 


` ्रासीह्‌. दंडदुष्टप्रदमननिपुणः सवेतः सावेभौमः 
श्रीमज्जल्लालदीनक्षितिपतितनयः श्रीजहांगी रवी रः । 
सद्यः प्रोत्साद्य शत्र स्त्वरितमयमुपेत्येह१ दुष्टः प्रहुष्टः 
कोप्यन्य सूरनाम्नः किमपि कलयति स्वामिधर्मस्य ममं ।।२२८;। 


कंरिचल्तिश्चितमन्यथा कलयितु केरिचच्च दोलायितं 
कश्चिद्‌ भूरि विचारितं सचकितं कर्च्चिरादागतम्‌ । 
म्रन्येरेत्य विलज्जितं तदपरन्यक्कारशालायितं 

श्रीसूय क्षितिपाल तत्रभवता भूयः प्रकाशायितम्‌ ।२२९॥।। 


वीरः श्रोमन्नुदारे तव मनसि.जयोत्साहभाजि प्रकामं । 
विस्तार यात्यमुष्मिन्नणवतिवसुधा विदवन्त्यश्चयोऽपिः 

श्रीभूयक्षोणिपालोन्नतिभृति तु पुनः प्रातशलं तिके चित्‌ 
लाः कल।शमे प्रभृतय इतरे सवतः सषयंति ।।२३०।। 


१. वस्त्वन्यपृकिल्पितम्‌ 
२. लोकयनालोकन्‌ 
१. शत्रस्त्वरित 
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सूर िहिवंशप्रश स्तिः [८ 





श्न त्वा व्यासमुखात्पुरातनकथाः कौतियकर्णादिका 
स्तास्ता विस्मयवत्तरा न हि विशद्चासास्मदीयं मनः 1 
सत्यासत्ययुगन्यव स्थितिरिति प्रत्येति चित्त चिराद्‌ 

खष्टे श्रोमति सूरनामनि महाराजाधिराज त्वयि ।॥२३१।। 


उदहामानेकवासः परहितनिरता चारमता महाक्ति- 

नित्यं मत्या परीतः कलममृतधघरो मानिभिः सेवनीय 

मेयः सद्धिवरस्त्रीपरिजनरमितो नमगोष्ठोष्वभिन्ञो 

चीरः श्री सूरर्सिह्‌ त्वमिव तव रिपूर्ञायते तत्र मादः ।1 ६३ \॥1 


क्षोराव्विप्रभवा त्रिलासवस्तिः पच्च यदाकण्यते 

तत्ते लोचनरूपमेव कलये श्रीसूरसिह प्रभो । 

लभ्यते कथमन्यथा करुणया स्यदत्यमूष्मिच्नितो 

रत्नौधा इत उत्कटाः करटिनस्तु गास्तुरगा इतः ।२३३।। 


यहेवासूरकाराद्विरचितं श्चीसूरसिह प्रभो 

प्राक्‌ तच्चित्रमदथमत्रभवता, नेत्रीकृतं मंत्रये । 

सूते साधुषु यत्सुवां रसमसत्स्वन्यं कमप्यन्थतो 
विश्नष्टस्मृतयो यतः प्रतिपदं ते विस्ललत्याकुलः ।।२३४।। 


वंशगप्रशस्तिरिति राजकनाममात्र | 
मुक्तं तवेह चरितान्यपि कानिचित्प्राक्‌ । 
श्री सूरसिह ! कलयिष्यसि यान्यतोनु 
वक्ष त्यनेककवयश्च वयं च तानि ।२३५।। 


श्री सूयस्य चिरतनेन जनुषा य चिद्भितः परागभूत्‌ 

वंशः संश्रति जजंरः समभवत्कालस्य बाहुल्यतः । 
श्रीसूयेक्षितिपाल तं नवयितु नीतावतारस्त्वया 
जीर्णोद्धार वदेष यद्विरचितः श्रीसूयंशः पुनः ।।२३६॥। 


वारीवाररणयूथपेभवतु ते दानद्रवः पंकिला 

वाहैरमेदु रमंदुरोद रभुवइ्चंचत्खुरक्षोदिताः 

योधेनिजितवेरिवृ दनिकरद्वारचत्वा रार्चंचुरा१ 
स्वायत्तीकृतवाग्भिरस्तु कविभिः रलाध्या सदा ते सभा ।।२३५७॥। 


१. मत्रमत्रभवता 
१. छन्दोभड ग परिलक्ष्यते 
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वित्रस्तेणविलोललोचनलसल्लोलावतीभासुरं | 
श्रोसूयेक्षितिभृन्‌मणे सुखयतु त्वामंतरतः पुरम्‌ । 
प्राप्नोतून्नतिमृत्तरोतरणशुभर्वशः सुपवप्रभेः 

सत्पुत्रं भवतः कूलेऽतिविशदे जातानु विबरिव ।२३८।। 


भ्रासोद्ध दविदावरोतिविशदे यां वत्सगोत्रं (द्रजः 
श्रीमान्दानिगरणाम्रणी नरहरिः श्रीमालिनामन्वये 
येनानेककरत्नमौक्तिकतुलारूढण रौक्मीतुलां 
कादिचत्स्वात्परिवारतोऽनुभवने दास्योपि संरोपिता ।२३६।। 


तत्पुत्रोपि तथेव लक्ष्मण इति ख्यातस्त्रिपाठो ततो 
वैकुण्ठः किल येन विप्रवनिता म्लेद्धौघवंदीकृताः 
दत्वा द्रव्यचयानमोक्षत ततः सूनु: सतमग्रणी 

संजज्ञ हरनाथ इत्यथ ततो विद्रानभूद्टिदुलः ।२४०॥।। 


युक्तिव्यक्तिस्तदनुजनुषा माधवेन व्यधायि 
स्फूज्जत्येषा भवतु भुवने सुरसिहप्रणस्तिः । 
दोषं दूरीकुरुत कवयः सदगुणं घत्त यस्मात्‌ 
सत सत्यं किल परगुणग्राहिणस्ते प्रशस्ताः ।।२४१।, 





एषा कीतिपवित्रितत्रिजगतां राजषेभानां यशो 

वर्णालीक विवक्ष्यणेन वि विघालंकारशुन्यापि चेत्‌ । 
भ्रदेयोत्तमपूरुेः कलियुगेनोनाशिनी विश्रुताः । 
वं्या पामरकोत्तितापि यदिव श्रीरामनामावलिः ।।२४२।। | 


फुल्लतामरसदामभूषितं श्यामलं किमपि घाम कामये 
वामवल्लवकशोद रीद्शोयंद्रशोक रणकज्जलीयति ।२४३।। 


ु । 
= इति श्रसूरसिहवंशप्रशस्ति : चतुथं सगः । 1४ श्रोमाधवभद $ 
कृतम्‌। संवत्‌ १७७७ शाके १६४२ रा श्राश्विनकरृष्ण षष्टी रवि """“ "`" "" | 





१. व्यथायित्‌ 
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परिशिष्ट 
गवेषरणा के नये सोपान : काधवभट के सन्द भे 


सूरसिह्‌ वंश प्रणस्तिको भरुमिका के कतिपय भ्रंशो का मुद्रण कायं 
सम्पन्नो चुकाया। माधवभदट्र के त्रिषय मे श्रन्याच्य प्रसाणोंके श्रमावसें 
कोई विशेष सामग्री उषपननव्व नहीं होस्हीथी। माच्र प्रति कै श्राञ्यन्तर 
प्रमाणके प्राघार परकविका सुर॑सिह्‌-कालीन सिद्ध करने का प्रयास किया 
मया था। म्रात्मतुष्डठि न्हींहौो षा रहौ थो ~ हालाकि सम्पकभुत्रान्वेषण 
ग्रपनो पूरो गतिपरथ।। इस वीत मेरे एक प्रतिष्ठानोय सर्हयोगीश्री जी° 
बी° दाघोच के प्रयास्र से ब्रह्मपुरी (जोधपुर) वास्तव्य श्री भंवरलालजी भटर 
शास्त्री एवं पं द्वारकादत्तजो द्वारा एतद्विषयक् सामग्रो सुरक्षित जरिये जानें 
का दुराग मिला । तदनुसार प्रतिष्ठान के वरिष्ठ शोव भ्रधिकारो डाँं० डी 
वी° क्षोरक्षागरवर्मैने इन दोनों विद्वानों से विस्तरत वार्तालाप कर जानकारी 
प्राप्त को । 

पण द्वारनादत्तजौ के पाम भ्ननेकों पदो परवानों के श्रतिरिक्त 
माधवभदु को एक विस्तरत वंशावली मिली दै । सम्वत्‌ 1658 ज्येष्ठ कृष्णा 
हादशी के दिन महाराजा सुरर्सिहके कूवर गजसिह्‌ने माववभदु को रासपोल 
पर धर बनाने हेतु जमीन प्रदान कोथी। सम्वत्‌ 1665 भ्राषाढ़ शुक्ला 
द्वादशी कोर्गाव पीपलिया परगना जेतारण में 100 बीघा जमीन व एक 


ररर दिया था) 


सम्वत्‌ 1667 में महाराजा गजसिहने माववभद को जोधपुख 
कस्वे मे एकवखेत दियाथा। सम्वत्‌ 1670 फाल्गरुनङृष्णा अष्टमी को 
महाराजा सूरसिहने माघवमटुकोरगंव खोखली जोधपुर परगनान्तगत 


दिया था। 


माघवभटदु ने सूरसिह वंश प्रशस्तिके भ्रन्तिमिसगंकी पुष्पिकामें 
' नरहरि" का अ्रपने मूल पूवज के उप मे उल्लेख किया है लेकिन श्री भटजी 
के पास उपलन्ध वंशावली में सौीवन्तजो को मूल पुरुष कहा गया है । नरहदि 
उस च्ष्टिसे पांचवे क्रम परं है.। सम्बन्धित वंशावलीमें से कुदं विवरण 


निम्न प्रकारदे। 
(मेवाड़ी ्राम्नायमे भटो को वंशावली; विशेषतः भद माधवदास 
वंश परिचय - पृष्ठ सं° 1 
त्रिवेदी सीवन्त 


> 


( -1-:1 


(-0. २०९. [1911260 0\/ 511 1/11/111816511171 ९९५९३1९) ^6806170\/ 


सर्वानि 
| 
महानन्द 
| 
नरहर | 
| की 
लक्ष्मण 1 ॥ 
| ' ॥ 
वेकुण्ठ | 


| 
हरकण्ठ - हरदयाल 


| | | 
नारायण माधव सुखदेव 
ष | 
। | (2. | दयादेव 
हुरकिशन हरदत्त उदयराम रणदछोड हरचंद रामचन्द्र देवदत्त | 








| श्रोदत्त 
जगजीवन या जोवणदास् | 
| भामो 
| | | | 
बिहारीलाल छ विजयचन्द उदयराज 
| | = 
रामकरण राघाकिशन हुरकरण ग्रोपजो 
| | 
5 जसकेरण ० 
। 
सवार्ईूराम भेरजो 
। | 
शिवदास  हषचन्द्र 
ऋ 1 | / 
गोरीशंकर जयदेव शिवचन्द बालकिशन. त 
| ५ 
| | 
पूतमचन्द भ्रचलेश्वर | 
| | | ध 
द्रा रकादत्त मुरलीधर श्यामसुन्दर यज्ञदत्त 
(4 
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प्रणस्तिकारके विवरणे हरनाथ (हरदयाल) कै पुत्र विदल का विवरण है 
जो माघवभदुके प्रग्रजधे किन्तु भद्रजी द्वारा प्रदत्त वंशावली मे इसका 
विवरण उषपलन्ध नहीं ह । 


माधव भद व उसके परिवारके वारेमे हमे “चिमनी-चरितम्‌' ५ 
नामके कान्यसे काफो जानकारी मिलती हं । इस काव्य का प्रणयन नीलकण्ठ 
शुक्ल द्वारा 1656 ई० में किया गय। था । तदनुसार माघव भद्रु ने ञ्रपने सुपुत्र 
दयादेव एवं श्रपने चाचाके पुत्र सुखदेव को संस्कृतवाङ्मय को शिक्षा देकर 
विद्धान्‌ बनाया । उचित श्रवऽर देखकर इन दोनों युवकों को मगल राजदरनार 
मे बड़-बड श्रविकारयोंसे परिचित करवाया । कालान्तरमे बादशाह के 
प्रालामुसाहिव ्रल्लावर्दीखान के यहां शहजादियों के प्रघ्यापनाथं इन्हें रख 
लिया गया । एक दिन खानखाना को पुच्रवश्च्‌ महल के फरोखे से दयादेव करो 
देखकर उस पर मोहितदहो जतीदहै। नाजरनीश के माध्यम से दयादेवं एवं 
चिमनी का भिलनभ्रणय मे परिवतित होजातादहे। दयदेव राजभय 
सते भागना चाहता है लेकिन चिमनी के निरदल प्रेम एवं भवितव्यतावश 


किकर्तंव्य विमूढ हो नतमस्तक हा जाता दे । 


चिमनो व दयादेव के इस भ्रनन्यप्रेमका म्रन्तिमि परिणाम कवि 
ने प्रकट नहीं किय। है । एतदयं हमे भट ह रसिवंश-प्रणीत“भोमभ्रबन्क "महाकान्य 
से काफो जानकारी मिलती है। भीमप्रवन्वके म्रष्टादशसगं मे “चिमनी 
चरितम्‌” २ के नेता दय।देव एवं नायिका चिन्नी का उल्लेख है। प्राप्त 
ज्ञातव्यानुसार, यह प्रणयगाथा धीरे-वीरे बादशाह के कानों तक पहु च गड । 
दयादेव तथा उसके चाचा के लड़के को जिन्दा दीवारमें चुनने कोषज्ञादी 
गई । दयादेव को माता अ्रपने पुत्रके वियोग में महासती हो गई । 


व ाााणाणाणयणणाणाणणणणयाणणणणणणाणाणराएाणणपाषएए 


(१) चिमनी चरितम्‌-देव माषा भकाशनम्‌, द।रागंज प्रयाग. संवत्‌ 2033; एन. सी. 
सी. वो. 10, ५० 177, वो. 7, प° 65 

(2) श्रलेहवृदध : हि सुतं महान्तं या ज्येष्ठवबन्धोः दुहिता च तस्य । 
उदुर्वाहिता सा चिमनी गवाक्षे दैवाद्‌ दयादेवमपश्यदेषा_ ॥६४।। 
विभ्रो दयादेव हि काममूत्ति भाषासु काभ्येषु बुघाश्रणी च ॥ 
तं खाननामानमुपेत्य वृत्तिमन्तःपुरस्त्री पठने चकार _।६५५ 
स॒पाठ्यन्‌- वै चिमनीधुरोगाः मुमोह विभो स्मरबाणभिन्नो । 
क्लीबोड्पि तासां पठने नियुक्तस्ता एव तत्परमवशा बभूवु; ।&९।। 
सा मोहिता वे चिमनी द्विजाय ददौ हि गृक्ताः गुरवे चतसः । 
विज्ञा : म्तेच्छ।धिपतिश्चरित्रं सभ्रातरं भितिममु निनाय ॥1&७॥॥ 
यो माघवो वं जनकस्तदीयः पितृव्यपुचस्य सुतस्य वार्ताम्‌ ॥ 
श्रुत्वा समादाय स मौक्तिकानि स्वदेशमागत्य ॒तुलाज्बकार ॥€८।। 
[ मीमभ्रबन्ध महाकाव्यम्‌, सगं 18 | 


[. 3.4. 
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इस दुखान्तिक्ता से भ्रवगत. होनेके वाद माधवभटुने जोधपुर ` 
भ्राकर चिमनोप्रदत्त चार मोतियकेयों विक्रय से प्राप्त घन से तुलादान व 


महा शद्रयज्ञ सम्पन्न किया । इस भ्रवर पर्‌ माघवेश्वय्‌ मल्दिरका भी निर्माण 
करनाया । | 


जोधपुर नगर के ब्रहमपुरो-स्थित भटो के बास मेंश्राजमी 
माघवभदु का मकान, तुलादान का चद्रूतरा एवंपास ही माधवेश्वर का 
मन्दिर भ्रषने दाख्ण इतिहास को समेटे, सजीव को तरह, मानवोय प्रेम रौर 
शारवत मूल्यों के लिये, शताब्दियों से निरन्तर चल रहे म्रनन्त संघषे मे, धम 
भ्रोर जाति से परे मनुष्य-मनुष्य को सनातन एकता के दिग्य-संदेशण केरुपमें 
प्रत्येक सहूदय को प्रेरित करते रहंगे । 


4 । 
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